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भूमिका 

वेद विष्वं का सर्वोच्च ओर अनादि ज्ञान है। जिस शब्दात्मक वेद 
को हम सुनते मौर पदृते है, वहं यद्यपि भौतिक ओर देश-काल की सीमा 
मे आबद्ध है, पर उसका सूक्ष्म या अभौतिक रूप, जिसको परावाक्‌ कहा 
जाता है, अनादिं ओर अनन्त है । वह उसी अभ्यक्त परब्रह्म का गुण है 
जिससे इस पचभौतिक विष्व का आविभविं होता है । जिस प्रकार विश्व 
का प्रत्येक स्थल पदाथं ब्रह्मा की तन्मात्राभोसे प्रकट होता है, उसी 
प्रकार वहां का ज्ञान-भण्डार भी उसी अनन्त ज्ञान-स्रोत्त से आता है । इसी 
कारण वेदो को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है जिसकी वास्तविकता तत्वज्ञो 
की दुष्टिमे असंदिग्ध दहै। 

धामिक शरद्धा रखने वाले भारतवासी ही नही वरन्‌ अत्य देशो के 
बुद्धिवादी विद्वान भी यह स्वीकार कर चुके हँ कि वेद ससार के सबसे 
प्राचीन धमं ग्रन्थ है भौर उनमे भुष्टि-विद्या के जिन मूल तत्वों का वर्णन 
कियागयादहै, ने पूर्णतः विज्ञान ओौर तकं सम्मतदहँ। यह सत्यहैकि 
उनका बहुत बड़ा भाग उपासना भौर कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखता है, तो 
भी स्थान-स्थान पर उनमे विश्व उत्पत्ति, स्थिति भौर अन्त होने, आत्मां 
ओर जीव, समाज-संगठन आदिके मृल सिद्धान्त स्पष्ट रूपमे बडी 
मा्मिकता के साथ प्रतिपादित किये गये हँ ओर उनको लक्ष्य मे रखते 
हूय मानव-जीवन के उन कर्तव्यो का निरूपण किया गया है जिनके विना 
उसकी सफलता असम्भव दहै । इनकी प्तवसे बडी विशेषता यह है किये 
किसी जाति, सम्प्रदाय यादेश के विचार से नही कयि गये 
वरन मानवे प्रकृति को ध्यान मे रखकर मनुष्य मात्र के कल्याणार्थं 
उनकी योजना निभित हई है। इसी से वेदोऽखिलो धमं मलम्‌ की सार्थ- 
कता सिद्ध होती है भौर इसी से कहा गया है कि वेदिक धर्मं किसी एक 
जाति यादेश के लियेनही है वरन्‌ सावंमौम है, मनुष्य मात्र अपनी 
परिस्थितियों के अनुसार उस पर चल सकते है ओर जीवन को सुखपूर्वंक 
अतिव) हित केरके अन्तिम लक्ष्य (बन्धन से मूक्ति करो प्राप्त कर सकते 
है । इसी तथ्य को हष्टिगोचर रखकर एक विद्वान ने कहा है क्रि "वेद- 
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चिद्या का लक्ष्य मानव-जीवन गौर विश्व जीवन की ग्याख्या करना दहं । 
मुष्टि-विद्या ही वेदविद्या है। जिस प्रकार सृष्टि-विद्या अनन्त है, उमौ 
प्रकार वेद विदा भी अन्तहीनदहै। निस भूतके कायं कोदेे उसीमे 
पूरा एक विश्व समाया हुञा है । बणुवीक्षण यन्त्रे (खुदेवीन) की शेली 
से प्रत्येक भृत का परिचय प्राप्त केरना आधुनिक विज्ञान की पद्धति है, 
किन्तु प्रत्येक भृत के भीतर जो अक्षर-तत्व (प्राण तत्व) है उसका दशन 
करना ऋषयो की बेली थी । 

इमी आधार पर अनेकं विद्वान यह्‌ कहा करते टै कि प्राचीन युग 
मे भारत ही जगतगुरु था भौर ससार के समस्त मतमतान्तरो का उद्भव 
वैदिकधर्मसेही हुआ है। आधुनिक वज्ञानिक खोज करने वालोने भी 
सिद्ध क्ियादहै कि मिश्च, वैबीलोनिया, असीरिया आदि की सभ्यतयेही 
नही, सुहूरवर्ती मैक्सिक्ो ओौर दक्षिण अमरीका की 'माया' आदि प्राचीन 
सभ्यताओ के मृलमे भी भारतीय धमं की प्रेरणा ओौर सिद्धान्त हृष्टि. 
गोचर होते है! वेदोमे मनुष्य क कल्याणां जिस सरल जीवन, सदा. 
चार सात्विक आहार, ब्रह्मचयं, शान्तिमिय व्यवहार ओर उदारतापु्णं 
भावनाओं का उपदेश दियागयादहैवे ही चीन, मिश्र, युनान आदिक 
विद्वानो के लेखो मे द्विर्‌ देती दहै । वैद्कि ऋषियोने तो इन सिद्धान्तो 
को अने जीवनं मे जोत-प्रोत कर लिया था भौर अपने अनुयादयो न्ये 
भी तद्नूद्रूल आचरण का उपदेश द्या था। ईक फलस्वरूप भारतीय 
समाज मे चार आश्वमो- ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास की 
स्थापना करके मानव-जीवन कोचारभागोमेर्बाट दिया गशयाथा। 
इनके द्वारा भनुष्य को सयम ओर त्याग की पूणे शिक्षा मिल जाती थी 
ौर वहु आजीवने तदनुसार आचरण भी करता था | इस कारण उन 
लोगो कां समस्त जीवन ध्षमंमय था ओौरधर्मकी रक्षाकरते हये > 
सच्चे सुख आओौर रान्ति का उपभोग करते थे! इस विषय का विस्तार. 
पूर्वक विवेचने केरते हये एक धर्वाचीन विद्वान का निम्न कथन विचार. 
पीय) 


( ४ ) 


ध्वेदिक साहित्य > अवलोकन से, वेदानुकूल अन्य समस्त 
लौकिक वाङ मय के अनुशीलन से भौर आर्यो के रहन-सहन, रीति रिवाज, 
तिथि-त्योहार, सस्कार गौर समस्त व्यवहारो पर एक गम्भीर दृष्टि 
डालने से यदी तात्पयं निष्पत्च होना दहै कि मनुष्य अपना प्रान लक्षय 
मोक्ष को बनाकर देसा व्यवहार करे जिषे स्वयं दीघं जीवन प्राप्त केर 
सके भौर उक्षे कारण किसी भी प्राणीकीभायु ओर भोगो मे किसी 
प्रकार का विध्न उपस्थित न हो । प्रत्युत वर्णाश्चम हरा समाजमे ठेका 
सङ्खठनहो कि सरलता से सबकी रक्षा होती रहै भौर शिक्चा तथा दीक्षा 
से समस्त प्राणी समृदाय मोक्षाभिमुश्वी बने रहे ! अर्यो की ।शक्षा ओर 
सस्कृति के किसी अद्ख की आलोचना कौ जाय तो उसकी अन्तर्भावना 
से श्लौ उदेश्य की पूर्घि की आव।ज सुनाई पडेगी। भार्याके किसी 
पराचीन राजा, रानी, ऋषि, नाह्यण, क्षतीय, वैश्य, शूद्र आदिक 
जीवन चरित्र को बारीकी से पढम जाय तो उससे यही ध्वनि निक्लेगी । 
आशय यहीहै कि आर्यो की शिक्षा तथा सभ्यता उपर्युक्त उष्य भे 
ओत-प्रोत्त है। यही कारण है कि आर्थो की शिक्षा गौर सभ्यता 
अत्यन्त प्राचीन होने पर भी, गौर अनेक प्रकार कै सकटो ओर विप- 
तियो का सामना करने पर भी आ जीवितहे। ससारमे गौर भी 
अनेक सभ्यताओ का जन्म हुभा ओौर विस्तार हुआ पर आज कही उनका 
नामोनिशान भी बाकी नही है। किन्तु आर्यो के आहार-विहार, वेषभूषा, 
रहन-सहन, आचार-व्यवहार, यज्ञ-योग, दान-पुण्य, ब्रत-उपवास, धम-कमं, 
स्या-प्रेम, दशंन-विज्ञान, योग-समाधि, कर्मफल, बंधमोन्, ब्रह्य चर्यं, 
पतित्रत, गोभक्ति आदि क्रिमकीट पयन्तं समस्त प्रणियो क साथ हानु- 
भूति आदि जितने आदिमकालीन मतव्य ओर कत्तव्य है, आजमी ज्यो 
फे त्यो पाये जतिर्है। इससे यह सहज ही अनुमाने होसक्तादैकि 
आर्यो की सभ्यता में अपनी रक्षा कर लेने की पणं योग्यता है भीर 
उसको चिरंजीवी रखने की पूणे शक्ति है । 
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वदिक धमं की शिक्षाथो में सीधे-सादे जीवन, जंगलो में आश्रम 
ैनाक्रर रहने, कप से कम ओौर यथा सभव बिना सिले वस्त्र पहनने, फल, 
दूध या मोटा अन्न खाने, पणेकुटीर या घास फूस भौर मिरी के साधारण 
धरोमे रहने काजो वर्णेन पाया जाता दै, उससे कितने ही व्यक्ति उसे 
जङ्खली या अधं सभ्य समाज का उदाहरण समञ्षते है। एेसीदही बातो क 
आधार षर आरम्भ मे कितने यौरोपियन लेको ने वेदो को गडरिथो कै 
गीत" बतलाकेर उनकी हंसी उडनेकीचेष्टाकीथौ। पर जब बहुँके 
उच्चकोटि के विद्वानोने वेदों कै ज्ञन-सरोवर मे अवगाहन किया भौर 
उनमे सृष्टि-रचना, मानव सन के कार्यं तथा आचार व्यवहार के ऊचे से 
ऊचे नियमो का समावेश देखा तो उनकी ओखि खुल गई । उन्होने मक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया केवेदो कौ सभ्यता ससार की अन्य स्रमस्त 
सभ्यता कौ जननी है भौर तुलनात्मक इष्टि से सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ 
है । जिस मैक्समूलर साहब ने अपनी आयु के ४५ वषं लगाकर वेदो का 
भप्रजी भाषन्तर क्रिया था, उन्होने बडे स्पष्ट णब्दोमेकहाया7 
“विद्यमान म्रन्थो मे वेद सबसे अविक प्राचीनहं। पहु यूनानकी हमर 
की कविताभोसे भो अधिक प्राचीन ई क्योकि इनमे मानव मस्तिष्क की 
प्रथम उपज मिलती है 1" "रोप कं सूर्रासद्ध दार्शनिक मेदरलिक न कहा 
दै 'वेददहीएक मात्र ज्ञान $ भण्डार हे जिनकी तुलनाहोदही नही 
सकती । वेदो मे गढ रूप से अर्थात बीजरूपमे ससार की समस्त विद्याओं 
का आदेश सन्निहित है । केवल सूक्ष्मदर्शी की अन्तदुष्िहीवेदोमे भरे 
सूक्ष्म ज्ञान कों प्रकट कर सकती है । यहु नभ्य निस्सन्देह्‌ आश्चर्योत्पादक 
है किं हमारे आज ठेत्िहािक काल के पूर्वजो ने, जिनक विषय मे यह्‌ 
कल्पना को्ातीदहैकिवे अज्ञान की भयकर अवस्थामेये, कहास 
ओर कंसे असाधारण भौर अर््तज्ञान प्राप्त कर लियाथा, जो आजमी 
म।रे लिए अम्भवे सिद्धहौरहाहै।" 

भारतके श्नष्ठ विद्वान तथा पूर्वी ओर पश्चिमी दर्षनशास्त्न ¢ 
पकाड पण्डितं श्री राधाकृष्णन वहाँ के समस्त विद्शी आलोचक्रो के 
मतो का सग्रह भौर मन्वयं करके इम निष्कषे पर पटहे है किं यदि हुम 
नदर धमं के षबसे बड़ विरोधियो की आलोचनां का ही अध्ययन कंरे 
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तो उनमे भी यही ध्वनि निकलती है किवेदोका ज्ञान सत्य के उपर 
आधारित है जो मानव-जीवन को बहुत उच्च अतन की सामथ्यं रखता 
है। वे लिखते है कि भवेद के आचार सम्बन्धी ज्ञान के ऊपर विचार 
करते समय हमको (ऋतः शब्द का बडा महत्व जान पडता है । भारतीय 
विचार धारामे कमं सिद्धन्तकी जो विश्चेषता दीख पडती है, उसका 
आधार यही ऋतः है। कमं के सिद्धान्तं की व्यापकता समस्त ससार 
मे पाई जाती है । मनुष्य तथा देवता सभी इसके बन्धन मे देखे जाते ई । 
यदि ससारमे कोई नियमहैतो वहु अवश्य ही भपना कायं करेगा । 
यदि कर्म का फल किसी कारण इस जगत मे नही मिलातो वह्‌ अन्यत्र 
अपना फल लाये विना नही रह सकता । जहा नियम ऋत ह वहां 
अन्याय तथा उन्छुह्ुलता केवल सामयिक बातदही मानी जा सकती 
दुष्टो के व्यवहार की सफलता एकान्तिकं ( निश्चित) नही ही सकती । 
भले आदमी का जलपोत यदि टट जाय तो उसमे धवरने या निराशो 
की कोई बात नहीहै 1“ इस प्रकार ऋतः" हमे सदाचार का एकं 
मापदण्ड प्रदान करता दहै, यही प्रत्येक वक्तुका सामान्य सार दहै। यह 
सत्य है-सव वस्तुओ की एक मात्र सचाई है । मव्यवस्था एव उच्छृद्ुलता 
असत्य है, अनृत है अथवा (रतः का प्रतिद्रन्दीहै। ऋत के मामे पर कडा 
गयाहै। क्रत पर चलने बाले सदाचारी लोगो के आचरण को श्रतानिः 
कहते है) वेदोमे बरुण को ऋत त्रत" कहा गया है! वहु अपने सदा. 
चार कूपं दिनचर्या मे अटल ओर अचल है 1 

हस प्रकार वेदो मे ऋत्त अथवा सत्यको ही मनुष्य के सदाचार 
अथवा धमं की एक मात्र कसौटी माना गया है । उनमे कहा गया है किं 
“मनुष्यो को अपना जीवन देवताओं की आंखो के नीचे होकर गुजरना 
चाहिये 1” उनमे देवताभों के प्रति ही नही अन्य मनुष्यों के प्रति भी 
हमारे कतेग्यों का विवेचन किया गया है ओौर कहा गयाहै कि जो भिन्न 
भौरदेवताकोन देता हुआ स्वयं ही खाता है, बहु मृखं पुरुष साक्षात्‌ 
पाप का भक्षण करता है । “जो दान देता है, उसका मान प्रत्रा बही । 


८. =. 


जी दुख जीर याचक कोन देकर अपने आप ही उसका उपभोग करता 
है उसे शान्ति देने वाला कोई वही होता । “है ईश्वर { हम अपने 
पडोसी के प्रति अन्यायन करे न अपने मित्रको हानि पहूंचार्वे । अपने 
प्रति प्रेम करते वासोके प्रति हमसे कोई दुर्व्यवहार नहो” इम 
प्रकार वेदोमे हर जगह देसे मूलभूत सिद्धान्तो की शिक्षादी गर्ईहै जो 
देश ओौर कालं से अतीत होकर मनुष्य मात्र पर लागू होते हैँ गौर जिनको 
त्याग कर मनुष्य कंदापि सुखी जीवन व्यतीत नही कर सकता । यही 
कारणरहै कि वेदों के उपदेशको को सत्य पर स्थित ईश्वरीय आदेश माना 
जातादहै) 

भारत के दरे महाविद्वान्‌ श्री अरविन्दं घौषने, जो भारतीय 
धमं जीर दर्शन के अतिरिक्त विदेशो के ज्ञान भौर विज्ञान के भी बहुत 
ब्ड़ेक्षताथे, वेदों को आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे बडा स्रोत बतलाया 
धा । उन्होने लिखा है-- वेद संसार के सर्वोत्तम ओर गम्मीरतम धम 
क आदिल्ोतरहैः साथही वे कुछ सूक्ष्मतम पराभौतिक द्गनोके भी 
मूल आधार है वास्तवमे वेदः इस सत्रसे ऊचे आध्याल्मिके सत्य 
कानताम है जहो तकं मनुष्य का सन गति कर सकतादहै। पूणता 
प्राप्त करने के ईच्ुक भायं पुरुष के हाथ मे वेदमन्त्र एक शस्त्रका 
कामदेताहै। वेदं असभ्य, जगली ओर आदिम केर््ताभो की बना 
वेस्तु नही है, वरन्‌ एकं उत्कृष्ट कला--चेतनायुक्तं कला के सजीव 
नि श्वास हँ । वेद की प्रतीकवाद इस तथ्य पर आधारित दै कि मनुष्य 
का जीवेन यज्ञ ल्प है-एके यात्रा है-षएक युद्ध क्षेत्र है) इस तरह 
समन्चा हूभा बह वेद 'जगली लोगो' के गीतो का सग्रह नदी रह्‌ जाता, 
वरन्‌ वंह मानव जाति को उच्च अभीप्सासे सम्पन्न गीतोका पाठ बन 
जाताहै) वेदमे ओरनजो कुछ प्राचीन विज्ञान, लुप्त विद्या, पुरानी 
मनोवंज्ञाचिक परम्परा आदि हो, उनको खोजना अभी शेष दही 
है क 

~“ ` `अहात्मा गीतमनरुद्ध के सम्बन्ध मे एकं बड़ी गलत धारणा द 
लीहृददै किंषे यज्ञ, वेद भौर वेद्ल्ञोके बिरोधीयथे। बौद्धौ के प्रमुख 


धर्मश्रस्थे म महात्मा बुद्धनेस्वयस्दारेकिषेदोके द्राया धामिक सरन 
प्राप्त करने बाले विद्रानो की डवाडोल स्थिति कभी नही रहूती । 
यज्ञके पुण्यकी कामना केरने वाला व्यक्ति उनी ब्राह्मण को भोजन 
करये जो वेद्ज्ञ, ध्यान परायण, उत्तम मम्मत्तिवाला ओर दूसरोको 
णरण देने वालादहो। वे्दज्ञ विद्वान्‌ इस ससारमे जन्मया मृत्यूुमे 
अनासक्तं रहकर तृष्णाका त्याग करके, पापरहितत रहकर जन्म ओौर 
वृद्धावस्थासे षट जाता है, एेसा मेरा विचार्‌ है ।“ 


प० सत्यव्रत सामश्रमी वद्धाल के प्रसिद्ध वेदज्ञ व्ह्ानहूयेदहै। 
उनका कथन है कि--ये चारो वेर आर्योँके ईए्वर भौर धर्मं विषयक, 
स्यवहारिक, वैज्ञानिक, कत्तंव्य शास्त्र त्था समाज शास्त सम्बन्धौ ज्ञान 
कं खजाने है । हमारे देश ने वैदिककाल मे असाधारण उस्नतिकीथी। 
उन दिनो शूगभं विद्या, गणित भौर अयोतिष शास्त्र, रसायन शास्त्र 
जाहि को आधिदैविक विद्या कहा जाता था ओर शरीर-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान तथा ईश्वर ओर्‌ धर्मविज्नान को अध्यात्म-विद्या कहते थे । यद्यपि 
इन वैज्ञानिक विषयो के ग्रन्थं अब लुसहो चुके दै किन्तु फिर भी र्वदिक 
श्रन्थो मे विज्ञान सम्बन्धी काफो सकेत उपलब्धहोतेदहै। बेदो के कुछ 
भागे मे दसा लगतादहै छि उसं समय कुछ वंज्ञानिके अनुसधान इतनी 
पूर्णता तक पहुंच चुके थे जहां तके अमेरिका ओर योरोपेके वैज्ञानिक 
भभी तके नही पहुंच सके है। 

इस प्रकार देशी, विदेशी सभी उच्चं कोटिक विद्रानोनेवेकषे शी 
भटानता एक स्वरसे स्वीकारकी है भौर उनको सस्षार के समस्त ग्रन्थो 
मे सबसे प्राचीन ओर प्रमुख बतलाया है । हम भारतीय धर्मानुयायी तो 
उनको साक्षात्‌ ईश्वरीय वाणी मानते दहै । जो मनुष्यके किये प्रत्येक 
वस्था ओर प्रत्येक समयमे कल्याणकारी है। जबर तक हमारे देण- 
वानी दरस दष्वरीय विधान के अनुमनार आचरण करते रहै, अपने 
करन्य पालन पर इद वने रहे ततर नके यहु एेसे जगतवन्य चक्रवर्ती सम्रारो 
तया आचार्यो का आविर्भाव हतां रहा । जिनकी सत्ता को सत्रे स्वीकार 
[कया ओर जिनकी अयज्ञा करने का किसीने साहस नहीं किया । पर 


¢ 0 


उस यूगकै सास्नाज्योकी नीव धमं पर ही स्थापित होती थौ, अौर चक्रवती 
विजययात्रा का मूल उदेश्य भी धर्मं स्थापना होता था ।* शतपथ' ब्राह्मण 
मे लिघाहै कि “राष्ट ही अश्वमेध है । इसलिये राष्ट की कामना करने 
वालो को अश्वमेव अवश्य करना चाहिये क्योकि अश्वमेध करने वाला 
समस्त पृथ्नीको जीत लता है 1" उस युग मे चक्रवर्ती नरेश के लिये इस 
अष्वमेध का करना अनिवायं था ' पर इसका उदेश्य सध्यकाल के सम्राटो 
कै समान अन्यदेशोमे लूटमार करना, वहां के निवासियो को मनाना 
या वहू पर अपना व्यापार फलाना आदिन होकर समस्त मावे जाति 
को एक पभ्यता, एक सस्कृति, एक धमं; एक भाषा के सूत्र मे आबद्ध 
करना होता था जिसे वहु सहयोग पूर्वक प्रगति के मागे पर अप्रसरदहःं 
सके । इस सम्बन्ध मे एक नेखक ने कहाहै कि “अश्वमेव करने का 
कारण सब मनुष्यो का एक समान सुख-दुख मे सम्मिलित करना, दष्ट 
राजाभो अर यज्ञ विरोधी म्लेच्छोसे प्रजा ओौर याञ्ञिकोके दुःख दू 
केरन।, पृथ्वी का उवंरा बनाना मौर सब प्राणियो के सुख पहुचानादही 
था | यज्ञ का अभिप्राय तववंजनिके सुखो की वृद्धिसे ह| सर्वेजनिकं सुक 
तव तक नही हो सकेता जब्र तके समस्त मानव समुदाय समान सुख-दुख 
काभ्ागीन हौ जाय, अनेके प्रकार को जातीयताभो की भावना नष्टन 
हो जाय भौर साम्यभाव्रन आ जाय | हम देखते है कि वेदो मे संकंडो 
मन्त्र साम्यभाव के उपस्थित है। वेद संसारमे साम्यभाव फलते ह॑। 
इसलिये पूर्वा मे वसे हये समस्त मनुष्यो को समन लाभ पहुचानेकी 
स्वाभाविक प्र॑रणा से ही अश्वमेध किया जता था +" 


इस प्रकार के सवेहितकारी ओर मनुष्य मात्रके लिये कल्याणकारी 
विधाने मानव निर्मित नही हो सकते) इस उस्नतिशील कहे जाने वाले 
जमानेमे भी हम देखते है किं जितने विधान, नियम, कानून बनाये जाति 
है, उनमे किसी विशेष वर्गं या समुदायकेस्वार्थोकी रक्षा का ध्यान 
रहता है । उनका उद्य अपने से भिन्न समुदाय वालो का प्रत्यक्ष अथवा 
भप्रत्यक्ष रीतिसेशंषणही होताहै। पर वेदयो मे केही पर किसी विशेष 
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वग, ओति यापप्ृदायकें ह्तिकोदृष्टिमे रखकर नियम नही बनाये, 
वरन्‌ उनमे जगह-जगह मानव मात्रके कल्याण की भावना ही प्रदशित 
की गईहै। इसत विषय का विशेषरूपे विवेचन करनं हए ओर वेदो का 
ईश्वर क्रत हानि की पुष्टि करते हए एक विद्वान लेदर ने कह है-- 
“वेद मनुष्य कृत नही, ईश्वर प्रेरित है । वेदो का ज्ञान मनुष्यकी 
रचना रक्तिकरे बाहूरदहै। उषकं धारण करनेको ईश्वर मम्थहै। वेदे 
सब विद्याओं के बीज की पुस्तक दहै! जसं भौतिक जगतके सब पदार्थो 
का बीज प्रकृति की कुक्षि मे निहित हं, कोई भी मनुष्य उस मौलिक 
प्रकृति कौ रचना नही कर सकता, उस प्रकार प्रचलित ज्ञान की पुस्तको 
का इतना बडा भण्डार जिस मौलिक वेदं सहिताकै मन्त्ोके डीजे 
उद्य हआ है, उन बीजो की रचना मानव लेखको ओौर पण्डितो की शक्ति 
से बाहरकीबातदहै। खगे हृएवृक्षो की लकडीसे काष्ठ की भाति भाति 
की उपयोगी सामग्री मनुष्य बना सक्रताहै। बदईकी कुशलता तथा 
उसकी कारीगरी इसीमे चरितार्थं होतीहै, यह्‌ म्त्यहै, किन्तु काष्ठ 
स्तुभो की मोलिकं सामग्री मौर प्रारम्भिक उपादान की रचना वह्‌ नही 
कर सकता । यह्‌ तो उदारतमा माता प्रकृतिकीदही देनह । इसी प्रकार 
मनुष्य पत्थर गौर विशेष प्रकार की मिरटीसे चूना, सीमेट आदि बना 
लेता है पर उस पत्थर भौर मृतिका की रचना उसकी शक्तिमे बषहुरदहै, 
जो चूने ओौर सीमेट का उपादान या मौलिक भषामभ्री है , भौतिक जगत 
कै कारणात्मक भागका निर्णय मनुष्य नहौ करता, उस कार्याल्िक 
भागकीर्चनाही वहु कर सकताहै। प्राप्त मौलिक सामग्री का अपने 
उपयीग के लि्‌ वहु अआवश्यकीयरूप देने को क्षमता रखतादहै, किन्तु 
उसके भौतिक रूप के उपादान की शक्ति उममे नही दहै । यही बातत चित्‌, 
जगत्‌ के सम्बन्ध्मे भीदहै । ज्ञान का विश्व भी इस जड विष्व क समा- 
नान्तर शाश्वत पमे पाया जतादै । अचितिकीचा्दर पे लिग्टयाहभा 
चित्‌ ्राश्वत है । इन दोनो मे परस्पर अटूट सम्बन्ध दहै । 
विधाता ने जिस प्रकार प्रथक-प्रथक देहूधारियो 7 लिप 
द्लान पान सामग्री का मौलिक आधार कन किया है वन, 'वत, सरिता 
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सर, उपवन, आग, पानी, णिह्री, हका, पशु" पक्षी, कोट, पतङ्ध, प्रहु, 
नक्षत्र, फल, फूल, ओौषधि, वनस्पति आदिं की रचना कोह उसी प्रकार 
उसके प्रविभक्त चित्‌ के पथ प्रदर्शन के लिए विविध वस्तुओ का स्वरूप 
भी बता दिया है । जन्म लेते ही बालक सब कुठ नही जानता, वह्‌ माता, 
पिता, गखजन तथा वाह्य परिस्थितियों से सी कर अपन ज्ञनकाभडार्‌ 
भरता है । इसी प्रकार नूतन ऋषियो ने पुरातन ऋषियोसे ज्ञान प्राप्त 
किया, जैसे शिष्य गुरु से सीखता दै । उन पुर्वं ऋषियो ने भादि ज्योति, 
परम पुरुष, परब्रह्यदेव से ज्ञान कौ पहली ज्ञाकी पाई थी । इसीलिए 
महर्षि पतञ्जलि ते कहा है “पूर्वेषामपि गुरः कालेनानच्छेदात्‌”--'पर- 
मात्मा पूर्वं ऋपियोकाभी गुरुरहै।' जीवन निर्वाह की भौतिके सामभ्री 
देने बाला परमातमा ज्ञनका भी मौलिक बीज मानव कल्याणाथं देता है। 
वही जड ओर वेतन जगत की मौलिक सामध्री के आदि नीज का 
जनक है 1” 

जब हम वेद ज्ञान को ईश्वर प्रेरित स्वीकार करते टै तो फिर इसमे 
कुछ भी सन्देह नही रह जाता कि उनमे जो सिद्धान्त बतल्लये गये है, 
मनुष्यो को जिन कतंव्य-कर्मो के पालन करने का उपदेश दियागया दै, 
वे किसी एक समाज या जाति के लिये नही हो सकते, वरन्‌ उनमे जो 
तत्व पाया जाता है, वह सावभौम है । यद्यपि वेदोके जो प्राचीन भाष्य 
इस समय सम्पूणं या खण्डित अवस्थामे प्रप्त होते है, वे मुख्यत, कमं- 
काण्डपरक ही है । उनमे जिन यज्ञ, अग्निहोत्र जादि का विधानं बताया 
गया है, उनका प्रचलन हिन्दुभ के अत्तिरिक्त अन्य किसी धम या मजहुबं 
मे नदी है, पर इस आधार पर वेदोके मुल स्वरूप का निर्णय नही किया 
जा सकता । यज्ञ, हवन के साथ-साथ वेदो ने मनुष्यो के मूलभूत कतव्यो- 
दान, देया, परोपकार क्षमा, उदारता, कृतज्ञता, न्याय परायणता, पचि- 
व्रता, शम, दम आदि पर जीर दिया है । वास्तव में परमात्मा मनुष्य के 
हृदय को देखता है ओौर जिसकी जसी हादिकि भावना होती है, उसे 
वैसा ही फल प्रदान करतादहै। जो बडेसे बड़े शौर बहुधनसाध्य यज्ञ 
भादि अषने वभव ओौर प्रतिष्ठा को दिखलाने अथवा दूसरों को नीषा 
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दिखाने की भावना से करने दहै, उनके यज्ञ एक गरीव आदमी के उस 
योड से अन्नदानसेभीहीन रजो किमी भवे पर तरसं दाकर भगवान 
कै नाम पर अपनी रोटी मेसे एक भागदेदेतादहै। इमलियेवेदोमे 
धामिक कमंकाडो का वणेन होने पर भी उनको सर्वोपरि नही माना गया 
है । इनमे सबसे प्रथम गण मनुष्यना का होना ओर अपने सम्पकंमे 
आने वाले लोगो के साथ तदनुक्ल व्यवहार करनाही मानागथाहै)। 
जो व्यक्ति इस सयार को भगवान की अभिव्यक्ति--कृति समञ्षकर सब 
प्राणियोौ को आत्मवत मानता है गौर उनके सुख-दुखमेसमानसरूपसे 
भागलेताहै, वही वेदं की हष्टि मे सच्चा मनुष्य है गोर वही शुभ गति 
का अधिकार होतादहैः फिर वह चाह जिसदेशका, चाह जिस समाज 
का अौर चाह जिस समुदायकास्योनहौ। 


हम जानते है किं वेदमन्त्र के इन मूलभूत पिद्धान्तो-वेद मन्त्रो के 
साधिदविकं ओर आध्यात्मिके अर्थो का स्पष्ट ज्ञान पाठको को प्रस्तुत 
भावानुवादसे नही प्रास हो मकता। जैश्ठा उपर लिख चुके है, इस 
समय जो प्राचीन वेदंभाषां उपलन्ध है ओौर विशेषत. सायणाचार्य का 
भाष्य, जो एकमात्र, अखण्डितं अवस्था मेप्राप्त हो सका है, कम॑काड- 
परकहीदहै। हमे भी उन्ही के जाधार पर वेद-मन्ो का आशय लिखना 
पडा है ओौर वह भी अत्यन्न सकषिप्तस्पमे | अधिके विस्तार करनेका 
साधन हमारे णस नथा । यदि हम बेद-मन्तो की विस्तृत व्याख्या करते 
मौर कर्मकाडं परक अर्थो के साथ उनके आध्यात्मिक आशयकाभौ 
विवेचन केरते तो ग्रन्थ का आकार इससे चौगुना या पाचगुनादहो जाता 
जिसका प्रकाशन वतमान परिस्थितियोमे सम्भवनहीथा | परवेदमे 
मन्तो का आशय क्याहै ओौर ईश्वरीय शक्ति के अंशस्वरूप विविध 
देवताओं की स्तुतियो मे धमं के मूलभूत सिद्धान्तो का किस प्रकार समा- 
वेश किया है, इसके उदाहरण स्वरूपं थोडे से मन्तो की विस्तत व्याख्या 
हम गे दे रहे है, जिसर्मे उनका महत्व पाठको की समक्न में आ जायगा। 
विष्य मे यदि उपयुक्त साधन प्राप्त हो सकंगे तो इसी शंली पर प्रस्तुत 
वेद-भाष्य घा्भिकं जनता के सम्मुख उपस्थित किया जायगा । 


व # 


वैदिक स्वर पक्िया 


वेदो प्रे वणित विविध प्रकारके ज्ञान मौर उनकी विशेषताओ पर 
विचार केरने से पूवं हम वैदिक स्वर-प्रत्रिया के सम्बन्धमे कछ शब्दं कह 
देना आवश्यक समन्नते है क्योकि अनेक सज्जन वेदो के सम्बन्धमे अधिकं 
जानकारी न रखने के कारण वैदिक स्वर चिन्होको एक अदभुत चीज 
समक्षते है ओर एेसी कल्पना करते हैँ कि इन स्वर-चिन्हो के बिना वेदं 
ल्खियाष्डेहीनही जा सकतेहँ। वेद की सहिताओमे मव्राक्षरो मे 
खडी तथा आडी रेखायें लगाकर उनके उच्च, मध्यम या मन्द स्वर उच्चा 
रण करने के सकैत किये गये है । इनको उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित 
के नाम से अभिहित किया गयादहै। ये स्वर बहुत प्राचीन समयसे 
प्रचलित ह मौर महामुनि पातजलि ने अपने महाभाष्य मे इनके मुख्य- 
मुख्य नियमो का समावेश किया है । उनके वक्तव्य तथा स्वर सम्बन्धो 
अन्य ज्ञातव्य तोका परिचय हम (क्रर्वेद' की भूमिकामे विस्तृत सरूप 
से वै चुके है, जिससे पाठक वैदिक्र-स्वरो के सम्बन्ध मे आवश्यकीयं जान- 
कारी प्राप्त कर सक्ते है | 


इस सम्बन्ध मे अनेक विद्रानो हारा प्रकट किये गये विभिन्न विचारो 
पर मनन करने पर हम को दो मुख्य बाते प्रतीत होती हैँ । एक तो यह 
कि प्राचीन कालमे जव बडे यज्ञ क्यिजातेथेतो वटके वातावरणकौ 
संगीतमय बनाने के निमित्त वेद मन्त्रो का मधुर-ध्वनि से गायन किया 
जाता था ! 'मामवेढ' के ही अनेक सुक्तो मे इन्द्र को प्रसन्न क्ते के लिये 
ब्रहत्‌ साम के गायन का उल्लेख है । इस सगीत मे अनेकं गायक (स्तोता) 
सम्मिलित रूप से भाग ले सकं ओौर उनके उच्चारण मे एकलयता ओर 
एकतानता बनी रहि, इसके लिये स्वर के उतार-चटढाव सम्बन्धी नियमौ 
का निश्चित होना आवश्यके था । दुसरी बात यह भी कही जातीदहैकि 
वैदिक शब्द अनेकार्थवादी है । कितने ही शब्दो केतो दस बीस अर्थं 
मिलते है । स्थर-चिन्हो से यह विदित हौ सकतादहै कि अमुक स्थान पर 


( १५ ) 


असूकं शब्द का कौनसा अथं ग्रहूण किया जाय । इम हृष्टिसे भौ अनेक 
विद्वान स्वर-चिन्हौ का ज्ञान होना अनिवार्यं मानते है। 


पर जिस प्रकार सस्कृतके व्याकरण को विभिन्न काल वैयाकरण 
विद्वानो ने अपनी-अपनी शेली पर विकसित करके इतना अधिक विकसित 
करके इतना अधिकं बिस्तृत, जटिल ओर कठिनता से बोधगम्य बना स्या 
है कि उसके विषय मे छोटे-बडे विद्ठानोमे प्राय मतभेद ओौर विवाद 
हआ करता है ओर घोर परिश्रम करने पर भी अततिम निर्णय अधिकाश 
मे विवादास्पद ही बना रहता है, उसी प्रकार वैदिक स्वरो के सम्बन्ध 
मे भी प्राचीन ओर नवीन सभी तरह के विद्धानो मे इतनी अधिक मत. 
भिन्नता ओर शली-भेद पाया जाता है किं इस सम्बन्ध मे एकवाक्यता 
होना लगभग असम्भव जान पडता है । अभी इस सम्बन्ध मे एक पुस्तक 
^“वैदिक-स्वर मीमांसा” जिसके लेखक गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त संस्कृत के 
एक बडे विद्वान है, उन्होने पुराने अर नये सभी स्वर-शास्व्र के ज्ञाताभो 
के मतोकौीजो आलोचना की है, उसे प्ठने से एेसा जान पडतादहै कि 
प्राचीन काल्मेभी इस विषय के जो विद्वान हये है उन्होने भी स्वर 
के निर्णय मे अनेकं स्थानो पर बड़ी-बड़ी भूलेकीटहै। सायणाचार्य के 
सम्बन्ध मे तो लेखक ने जो मत व्यक्त किया है, उसे यदि यथार्थं माना 
जाय तो सायण का स्वर-सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही न्यून ओौर चर्‌ दिपूर्ण 
मानना पड़ेगा । पाठकों की जानकारी के लिये हम उनकी सायण सम्बन्धी 
सम्मति को यहा ज्यो का त्यों उद्धृत करते है- 


“पसायणाचायं ने अपने ऋर्वेद-भाष्यके आरम्भ मे यथासम्भवं प्रति- 
मन्त्र स्वरक्रिया का निदेश कियाहै। यद्यपि उसे ऊपरसे देखने पर 
सायण का स्वर-शास्तरज्न होना प्रतीत होता है, पर उसके वेद-भाषा के 
गहरे अनुशीलन भौर उसके पूवंवर्ती भट्टभास्कर द्वारा निर्दिष्ट स्वर- 
प्रक्रिया के साथ तुलना करने पर प्रतीत होताहै क्रि सायण का स्वर- 
शास्त्र विषयक ज्ञान अति स्वल्प है) बह प्रायः भटु-भास्कर की स्वर- 
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प्रक्रिया की प्रतिलिपि करता है ओौर वह भी आखे मूढ कर । 

इतना ही नही सायण जहँ-जहा स्वतन्त्र रूप से स्वर-प्रक्रिया लिखता है, 
बहा वह प्रायः ४० प्रतिशत भल करता है । उसकी प्रति सूक्त व्याख्या 
मे ४-५ भलो का उपलब्ध होना माधारण सी बातदहै।" 

आगे चलकर लेखक ने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्तम 
आये श्दोषा वस्तः' शब्द का उदाहरण देकर बतलाया है किं स्वर- 
सम्बन्धी भूल के कारण उस शब्द का अथं (“अग्नि के स्थान पर साय 
प्रातः) सायणने ही नही वरन्‌ वैकटमाधव तथा भदुभास्कर जसे प्रमूख 
स्वर,शास्त्रजल्लो ने धी गलत लिख स्यि है । उनका कथन है कि-- 

“सायण निस्सन्देह अच्छा विद्वान था, पर स्वर-दैदिक प्रक्रिया यै 
वह निरा बालक है| ऋग्वेद भाष्यमे उसने जो रवर-प्रक्रिया दर्शा 
है उसमे पदे-पदे भले है । स्वर-प्रक्रिया मे वह प्रायः तैत्तिरीय सहिता 
के भाष्यकार भटु-भास्कर का अनुकरण करता है । 'दोषावस्त.' का जो 
अथं जौर स्वर सम्यणने लिखा है वहु उसने भट्टभास्कर के 'तैत्तिरीय 
सहिता भाषा'सेलिखादहै।"' 

“भटु-भास्कर का अथं है तत्तिरीय सहिता' १।५।६।२ मे उपलब्ध 
होता है वहाँ भटु-भाप्कर लिखता है कि “दोषावस्त रात्रि ओर दिन 
मे, साय प्रातः ।*' श्री निवाससल्वाने भी श्वर सिद्धान्त चद्िका' मे 
९।२।२७ की व्याख्या मे भहु भास्करका ही अनुकरण किया है| डा° 
लक्ष्मण स्वरूप द रा सम्पादित वेकट के "लघु भाष्य,मेभी हस पदं का 
अथं "साय प्रातश्च" ही किया गया है} 

“सायणसे भी अधिक आश्चयं हूमे वेकट-माधव पर है । वेकटमाधव 
ऋग्वेदज्ञो मे मूर्धाभिषिक्तः है । षेकट स्वर-शास्व का असाधारण ज्ञाता 
है । यह उसकी स्वरमुक्रमर्णे ओर ऋग्वेदं के वृहद्‌ भाष्य से स्पष्ट है | 
वेकट की स्वर नियात आदि विषयक अनुक्रमणिर्या उसके लघु भाष्य के 
हीअशहै। इससे हमे सन्देह होता दहै कि कही उसके "लघु भाष्य का 
प्राठ भ्रष्ठंनहो ग्याहो।" 
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इस प्रकार हम देखते हैँ कि प्राचीन से प्राचीन ओर प्रसिद्ध विद्वान 
ने स्वर-शास्त्र मे इननी भिन्नता उत्पन्न करदीहैकि साधारण पाठक 
ता क्या अ्धिकाश वदन भी सहज मे यह निणंय नहीं कर सकते कि 
इनमे कौनसा अथं शुद्ध ओर निश्रान्त है। 'वेदिक-स्वर-मी्मोसा' के 
लेखक ने अपनी वुस्तक मे प्राचीन स्वर-विद्धानो की भूले ही नही बतलाई 
है वरन्‌ वतेमान समयमे भौ जिन दो-चार विद्वानो ने स्वर-प्रक्रियाके 
सम्बन्ध मे कलम उठाई है. उनके मतो का खण्डन करके उसकी भूले 
प्रकेटकीदहै वे लिखते है कि- 

"वेदिक स्वराद्धून का परिचय देने का प्रयत्न अनेक विद्रानोने 
किया है) उनमे श्री प० पद्मनारायण आचाये, श्री पं० घारेश्वर कास्त्ी, 
श्री प० सातबलेकरजी ओर श्री प° विश्वबन्धु जी शास्त्री प्रमुत्र है। 
इन महानुभावो ने स्वराद्खन, परिचयकीजो पद्धति अपनाईदहै, वहं 
भ।रतीय शस्तरानुकूल नहीदहै । कतिपय जशो मे शास्त-विरुढहै। 
श्री प० पद्मनारायण आचायं ओौर श्री प° विश्वबन्धु शास्त्री का परिचय 
प्रकार योरौपीय पद्धति पर आधित है । शास्नीय पदति के परित्यागसे 
अथवा योरोपीय पद्धति का आश्रय ्रहण करनेमे साधारणसे साधारण 
विषय न केवल क्लिष्ट गौरं सन्देह-युक्त हो जाता है अपितु उसके 
आधार पर वेद का सूक्ष्मां भी नष्ट हो जाता है" 

इस परिस्थिति मँ हमारे सामने स्वभावत. यहु प्रश्न उपस्थित होता 
है कि स्वर-सम्बन्धी निणेयमे किक आधारको गहण किया जाय? 
अभी तक जो वेद सहिताये प्रकाशित हुई ह, उनका आधार अधिकाश 
मे सायण-भाष्य है । आधुनिक युगमेवेदो का सवे प्रथम अन्वेषण करते 
वाले मेक्स-मूलर साहब को बीस वषं तक अथक परिश्चम्‌ तथा अपार 
धनराशि व्यय करने पर भी केवल सायणाचायं का भाष्य ही सर्वाङ्कुपूर्ण 
स्थितिमेष्रप्तदहो सका था उसी के आधार पर उन्होने सैकडो भारतीय 
पण्डितो की सहायता से लुप्त प्रायः वेदोको संसारके सम्मुख मुद्रित 
ग्रन्थ के पमे प्रकट किया था । इसके पश्चात्‌ अधिकाश तेद-प्रकाशको 
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ने मेक्समूलर साहब के संस्करण से ही सहायता लेकर अपना काम 
लाया है । इधर जो सूचनाय प्राप्त हइ है, उनसे विदित हुआ है कि 
आधुनिक श्वोज करने वालो ने वेदों का एकाध ओौर भाष्य उपलब्ध किया 


ह ओर उपे प्रकाशित करने की व्यवस्था कीगरईहै पर जिस सायण 
नाष्य का आधार लेकर विभिन्न भारतीय भाषाभो मे अब तक वेदो का 


प्रकाशन किया गया है, उसे "वैदिकस्वर-मीमासा' के लेखक ते 
"स्वरशास्त्र की दृष्टि से "निरा बालक" बतलाया है मौर उनके कथनानु- 
सार जहां सायण ने स्वतन्त्र रूप से स्वर निर्णय किया है, उसमे लगभग 
आधौ अशुद्धिरयां है । लेखक महोदय के कथन से प्रतीत होताहि किये 
स्वर-सम्बन्धी अशुद्धियां है गौर भिन्नतायें आयं समाज दारा अजभेरसे 
प्रकाशित वेदोंमे भी पाई जातो दै जिनमेंसे अथर्ववेद का सशोधन 
उन्होने स्वयम्‌ टे संस्करण मे किया है । इन सब वातौ पर विचार 
करके यदि हम यह के फि शख समय स्वर-चिन्ो की हृष्टि से वेदौ का 
पूर्तः शुद्ध संस्करण भिल सकना असम्भव है तो हसे अत्युक्ति नही 
चमद्यनी चादिये । 
वैदिक-स्वरों के उचारण से कठिनां 

तैसा हमने ऊपर बतलाया है वैदिक मन्त्रो का सस्वर-उच्चारण 
यज्ञो मे अति प्राचीन कालमे प्रचलित था । अनेक विद्रानो का मतदहै 
कि उस समय स्वरो की सख्या माजकल की भाति तीनहीन थी वरन्‌ 
१८ थी । उस समय के कुशल स्तोतागण (मन्त्रों का पाठ करने वाल) 
उन स्र का शुद्धउच्वारण करलेते थे । पर समय बीतने पर जसे जसे 
मनुष्यो के आहार-विहार मे अन्तर पड़ता गया भौर वे फल, दूध आदि 
प्राकृतिक भोजन ऊ स्थानि पर अग्नि इारा पकाई्‌ गई भाति-मांति की 
स्वादिष्ट ओर कृत्रिम भोज्य-पामभ्रियो--व्यञ्जनो का उपयोग करने लगे 
वैसे-व॑से ही उनके कण्ठ-स्वर मे भी अन्तर पडने लगा ओर वैदिक स्वरो 
की समस्तं सृष्ष्म ध्वनियो को शुद्ध रूपमे प्रकट कर॒ सकना उनक्रे लिय 
किन हो गया । तबस्वरोको संख्या घटा कर सात करदौ गई 
मर्थात (१) उत्त (२) उदात्ततर (३) अनुदात्त (४) अनुदात्त 
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(*) स्वश्ति (६) स्वरितोदात्त (७) एक भ्रति । कुछ समय पश्चात्‌ 
जब इनमे भी अशुद्धि होने लगी तब स्वरो कौ सख्या तीन ही रह गई । 
फिर भी यज्ञ-सचालको ने जब यह अनुभव कियाकि स्वर-प्रक्रियाके 
अनुसार शुद्ध रूप से वेद मन्त्लो का पाठ कर सकने वाले बहत कम मिलते 
है तो उन्होने "एक श्रुति" स्वरमे ही पाठ करने का बिधान कर दिया। 
शाखायन, आश्वलायन ओौर कात्यायन आदि श्रौत सूत्रो मे यज्ञ-कमे मे 
मन््ोकाएकश्र्‌तिमे उच्चारण विदित माना है । इन शाखामो क अ्न्थो 
का रचना काल अब से लगभग ५ हजार वषं पुवं समञ्चाजाताहै। 
इसमे प्रकट होता है कि महा भारत समयसे पुवंही वैदिकनत्वरोकां 
यथाथ रूप मे उच्चारण करने वाले ऋत्विज दुलभ होने लगे ये । 
अन्यलोगोने इस कञ्निाई को दुर केरते के लिये एक दुसरी विधि 
यहु निकाली करि कण्ठ-स्वर को ऊ चा-नीचा करमैके बजाय हाथको 
ऊॐचा नीचा, करके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरो कासकेत किया 
जाय । वतंमान समयमे इस सम्बन्धमे जिन विद्वानोने खोजकीदहै, 
उनका कहना है कि इस समय भारतबषं मे शायद ही दसपच महा- 
राष्ट्रीय ऋश्बेदी पण्डित वेद मन्तो के तीनो स्वरो का कण्ठ से उच्चारण 
करने मे समर्थं हो, अन्यथा सब लोगहाथद्वारा सकेत करकेही काम 
चलते है । 
स्व र-चिन्हं मे पयः! जाने वालाअन्तर 
स्वरो को प्रकट करने के लिये अक्षरो के उपर नीचे जो खडी मौर 
आडी रेखाये लगाई जाती है, उनके स्वरूप के विषयमे भी कम मतभेद 
नही है । प्राचीन कालमे भी जो श्रन्थ अव तक मिलेदहै, उनमें विभिन्न 
शाखा के ग्रन्थो मे प्रयुक्तं चिन्हो मे बहुत अन्तरहै। कम्वेद आदिमे 
स्वरित कै लिये अक्षर के उपर खड़ी रेखा लगाई जाती है, पर मैत्रायणी 
सहिता मे उसे उदात्त का चिन्ह मान केर लगाया गयादहै। इसी प्रकार 
अधिकांश संहितामो मे अनुदात्त के लिये अक्षर के नीचेजो आडी रेखा 
लगाई जाती है, शतपथ ब्रह्मण में उसे उदात्त के चिन्ह॒के रूप में परथुक्त 
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किया गया है । इन्टी सव भिन्नताभो को अनुभवं करके व॑दिक स्वर 
मीमांसा के लेखक ने यहु स्वीकार किया है कि- 

“वेदिक वाड. मय के जितने ग्रन्थ उपलब्ध होतें है, उनमे उदात्त, 
अनुदत्त शौर स्वरित स्वरो का अद्कुन (सकेत चिन्ह एक प्रकार 
का नही है। उनमे परस्पर अत्वन्त वंलक्षण्यहै। एक ग्रन्थमे स्वरित 
का चिन्ह रहै, वही दूसरे श्रन्थ मे उदात्त का चिन्ह माना जाताहै। इसी 
प्रकार किसी भ्रन्थ मे जो अनुदात्त क। चिन्ह है वहु अन्य ग्रथ मे उदात्त 
का चिन्ह होता है । साम-संहिता का स्वराद्धन-प्रकार स्बेसे बिलक्षण 
है । उसके पद पाठ का स्वराद्कुन सहिता के स्वराङ्कनसे भी पूणंतया 
मेल नही रखता \ इसलिये वेद के विद्यार्थी को पदे-पदे सन्देह ओौर 
कृरिनाई उपस्थित होती है ।" 


हमारे हय सायणभाष्यानुयायी सरलं हिन्दी भावार्थं सहित वेद- 
संस्करण का मुख्य उदहृश्य यही है किं जो वेद अभी तक जन साधारण 
के लिये एक अलभ्य ओर गूढ वस्तु बने हुए है भौर जिनके विषयमे वै 
प्रायः तरह-तरह की सम्भव असम्भव कल्पनाये करते रहते है उनको 
एक साधारण पाठक भी जान गौर समश्च सके । हिन्दू-धमं का मुल वेद 
कोही माना जाता है मौर हिन्दु संस्कूति तथा सभ्यता की जड़ वैदिकः 
साहित्यमे ही फैली हुई ह । एेसौ अवस्था मे उससे सवंथा अपरिचितः 
रहना ओर उसके सम्बन्धमे दूसरोके मुख से ही उनकी व्यक्तिगत 
सम्मति सुनते रहना वा्नीय नही ह सकता । इसीलिये इस स॒स्करण 
मे हमने यथा सम्भवं यही चेष्टाकीहै कि पाठके सहज मेही वेदके 
सामान्यं अथं को हृदयगम करके उनके वास्तविकं भाशयः पर विचार 
केर सके। जेसा हुम उपर स्डिला चुके है, स्वरों के प्रयाग मे अनेक 
कठिनाइया ओौर हर तरह से भूल चूक की सम्भावना ही, साथही 
वेद को स्वाध्याय की हष््टि से पढ़ने वाले पाठक कै लिये उनका कोर 
उपयोग नही है । उलटा समञ्षमेनओआ सकने वलि चिन्होके कारण के 
एक उलक्षन-सी मे पड़ जति है । इससे पहले भागलपुरसे १० राम- 
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भोविन्द वेदान्त शास्त्री हारा प्रकाशित “ऋ्वेद' मे तथा अहमद्धवाद से 
परमहस परित्राजक श्री भगवदाचार्य वारा प्रकाशित “सामवेद मे इन्ही 
कारणो सै स्वर-चिन्हो को छोड दिया है । श्री भगण्वदाचायं ने तो अपने 
ग्रन्थमे स्पष्ट कहु दियाहैकि “नै केदो के अक्षरो को जनियन्तरित मानता 
हं ।“ तभी “अनन्ताव वेदयः” की उक्ति साथंकटहो सकतीदहै। मेँ स्वरों 
के साथ नही चल सकता 1“ अन्य कितने विद्धानोकौोभी हमनेषेसीदही 
सम्मत्ति प्रकट करते देखा है । फिर भी हमारा तात्पयं विक स्वर चिल्ल 
के महत्व को किसी प्रकार धटानानहीरहै। जो सज्जन किसी विशेष 
उद्देक्य की पृत्तिं के लिये यज्ञायज्ञोमे सस्वर पाठ की व्यवस्था करना 
चाहे वे मूल-सहिता की पुस्तक का उपयोग कर सकते है ओर करते भी 
है । उस कार्थं के लिये टीका या भाष्य सहित भारी ग्रन्थ असुविधाजनक 
होते है । इसलिये हमारा यहु संस्करण मुख्यत" ठस वेवानुयामी धार्मिक 
जनता के लिये ही समक्षना चाहिये जो इसके द्वारा वेदार्थं यतूकिचित 
ज्ञान प्रास्त करके हिन्द ध्म के मृल सिद्धान्तो की जानकारी प्राप्त करने की 
अभिलाषा रखता है । 


सामवेद कै उपदेश ओर शिक्षय 


सामवेद यद्यपि चारो वेदो मे आकारकी दुष्टिसे सव्सेष्ठोटाहै भौर 
इसके १८७५ मन्त्रो मे से ६९ को छोडकर शेष सभी लगभग ऋगवेदं के 
है । केवल १७ मन्त्र अथववेद तथा यजुकंद के पाये जति ह । फिरभी 
इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है । विशेषतः जब हम गीता मे भगवान कृष्ण 
को यह्‌ कहते हुये परते है किं “वेद्सना सामवेदोऽस्मि” तब तो अवश्य 
हौ मन मे यहं भाव उदित होता है कि सामवेदं मे ठेसी कौन सी श्रेष्ठता 
आर विशेषता है जिसके कारण भगवान ते इसको अपनी प्रमुख विभूति 
बतलाया । विचार करने से यही प्रतीत होता है कि यद्यपि ऋभ्वेदं सबसे 
वृहद कलेवर का है ओर अथर्ववेद तथा यजुर्वेद भी काफी बडे है, पर 
सामवेद छोटा होने पर भी सवका सारल्पहै। जैसे चतुर माली 
उत्तमोत्तम पुष्पों को लेकर एकं सुरभ्य गुलवस्ता बना देता है, इसी 
प्रकार समस्तवेदोके चुने हुये अश सामवेदमे एकत्रित विये गये दै! 
आदिम कालीन यज्ञोमे भगवान कीजो सर्वश्रेष्ठ भावपूणें मधुर ओरं 
संगीतभय स्तुतियां की गई थी, उन्ही को चुन कर खामवेदके रूपमे 
उपस्थित किया गयाहै। इसङे अध्ययन से वैदिकं ऋषियो कौ अत्युच्च 
काध्यारिमिक चावनाभो का दिग्दर्शन होता है ओर उन्होने मानव मात्र 
लिये जो उपदेश ओर शिक्षये दी है, उनकाभी लाभ मिलता है। मो 
तो वेद का प्रत्येक मन्त ही ईश्वरीय ज्ञान का भण्डार है ओर मनुष्य को 
मोक्ष मार्गं दिखलाने वाला है, पर सामवेद की भक्ति रस पूणं काव्यधारा 
मे अवगाहन करने से तुरन्त ही मनुष्य का अन्तरतम निमल, विशुद्ध, 
पदित्र भौर रससिक्त हो जातादहै। जो पाठक इसके मन्त्रो ओर उनके 
गूढ आशय का ध्यानपूर्वकं अध्ययन तथा मनन करेगे, वे स्वय इस 
परमानन्द का अनुभव कर लेगे। आभे चलकर हम उदाहुरण स्वरूप 
थोडे से मन्तो का आशय भौर व्याच्या दे रहै है जिससे पाठको को वेद 
शतो कौ प्रतीकंयुक्त शैली ओर उसके वास्तविकं भाव को प्रकट करने 
की प्रणाली का कछ अनुमान हो सकेगा । सामवेद के मन्त अमूल्य रलनौ 


( २३ } 


फो खान है, उनमे जो जितना दही गहरा उतरेगा, जितना ही परिश्रम 
करेगा, उतने ही ज्ञान रूपी अमूल्य मणि माणिक वेह प्राप्त कर सकेगा । 
उढार बनो 
पाहि विश्वस्माद्र्तसो अरन्णः प्रस्म बाजेषु नोऽ । 
त्वामिद्धिनेदिष्ठं देढतात्तय श्रापि न त्तामहेडधे | 
(ड० १४-१.-४) 

"द अग्ने { अदानशीलो से हमको बचा भौर सघर्षो मे हमारी रक्षा 
फर । हुम यज्ञसिद्धि के लिये तुम्हारा आश्रय ग्रहृण करते हैँ अर्थात्‌ जो 
परसत्वापहारी दुष्ट समस्त सामभ्रियों को अपने लिये ही हृडपना चाहता है 
उससे हमारी रक्षा करो ओर उसके प्रति संघषं मे हमारे सहायक बनो ॥“ 

इस मन्त्र मे ऋषि अदानशीलता, अनुदारता, सकीणता, स्वाथंषरता 
आदि की निन्दा करते हुये तेज स्वरूप परमात्मासे श्रर्थना करतेरदैकि 
एसे व्यक्तयो तथा एेसी भावनाभो से हमारी रक्षाकरो क्योकि ईस 
प्रकार केवल अपना दही स्वार्थं देखने वाला भौर दसरोके स्वप्नोंको 
दाने की इच्छा वाला व्यक्तिही ससार की दुर्दशा ओर अधःपतन का 
मुख्य कारण होतादहै । पपे ही लोगो के कारण समाज में अनुचिते घप्र 
की प्रवृत्ति क्री वुद्धि होती है जिसका परिणाम छीना-क्षपटी ओर धोर 
अशान्ति होती है। इसलिये धामिक पुरुषो को सदेव उदारता, दाने- 
शीलतां की प्रवृत्ति को अषपनाना चाहिये। जब हुम सवके प्रति इस 
प्रकार के सहानुभृतिपूर्णं भौर न्याययुक्त व्यवहार कौ भावना रखेगे भौर्‌ 
तदनुसार आचरण करेगे तो परमात्मा भी सब प्रकारं कै सधर्षोसे 
हमारी रक्षा करेगा! तभी जीवन की सच्ची प्रगति, उति समृद्धिमे 
हम उसका आश्रय पाने के अधिकारी हो सकंगे | 

यही उपदेश अन्यत्र "सोम' के उद्देश्य से कहे गये अन्य दौ मन्त्रौ 
भे दिया गयारहै- 

श्रप्नन्तो अरान्णः पवमानाः स्वद्‌ शः | 

योनाघ्र्तम्य सीदत (ड° ६-२-२३) 
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“हे सोम, अदानशीली (लोभी लालची व्यक्तिमो) को दुर करो । 
मबके देखने (जानने) वाले तुम शस यज्ञ स्थान मे स्थित होओ अर्थात्‌ 
संकीणं ओर स्वार्थी मनोवृत्ति के व्यक्ति कदापि परमात्मा की भक्ति लूपी 
यज्ञ में स्थान नही पा सक्ते । बे परमषत्मा से सदैव दूर दही बने रहेगे 1 

श्र पध्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमा अराव्म. । 
गच्छािन्द्रस्य निष्कृतम्‌ (ड ६-५१-७) 

“'हसिको बौर अदानशीलो का नाशक सोम इन्द्र स्थान कीओर 
जाकर धार रूपसे गिरता है । अर्थात्‌ इन्द्र रूपी परमात्मा का अध्ययन 
प्राप्त करने से पुवं हिसा (निदयता, कठोरता) तथा अदानशीलता 
(कृपणता, स्वाथेपरता) के भावो को त्याग देना अनिवायं है । विना एेसा 
किये आत्मा का परमात्मा की तरफ प्रवाहित (अग्रसर) हो सकना सम्भव 
नहो । एेसा व्यक्ति यदि किसी कामना कौ पूति के उदृदेष्य से वरमाटमा 
की- देवतामो की उपासना करता भी ह, तो भी उसकी दुष्टि मुख्यतः 
ससारिकं सम्पत्तियो पर ही लगी रहती है । इस सम्पत्ति का बन्धनं 
उसे इस प्रकार जकड़ रहता है किं बाहर से ईष्वर की उपासना, भक्ति 
करते हुये भी वहं अन्तर से कभी उनके निकट नही पहुंच पाता ओौर 
संसार चक्रमे फसा हुभा कष्ट ही सहन करता रहता है }"" 

इसी तथ्य को दुष्टिगोचर रख कर वेद ने बारम्बार मनुष्यो को 
दानशीलता, उदारता, परोपकार, दया आदि का उपदेशदियाहै।ये 
गुण मनुष्य की आत्मा का विकास ओर उत्थान होने के लिये तो आव- 
श्यक्र मनिही गये है, पर इनके विना समाज की प्रगतिभी महीदहो 
सकती ! जहा प्रत्येक मनुष्व अपने स्वामी पर ही हृष्टि रेगा भौर दूसरे 
लोग चाहे मरं ओौर चाहं जीवे, उनके सुख दुःख की तरफसे आंखें 
बन्द करके रहेगा, वहां कल्याण को आशा दुराशामत्र है क्योकि समाज 
की उल्नति का यख्य आधार सहयोग भौर एकता की भाक्ना होती है । 
धारस्परिक सहयोग तथा संगठन के द्वारा शक्तिशाली बन कर ही कोई 
भानव-समुदाय सांसारिकं विषयो मे सफलतां प्रप्त कर सकताहै, 
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अन्यथा जहां स्वाथं कौ प्रधानता होगी वहां फूट भौर वैमनस्य का 
साग्राज्य ही दृष्टिगोचर होगा ओर वहु समाज निर्बल गौर निस्तेज हौं 
कर सब प्रकार की आपत्तियोमेही ग्रसित बना रहैगा । इसलिये अग्ने 
कल्याण कौ इच्छा रखने वाले वृद्धिमान सूपो कोडइन वेद मन्त्रो के 
अ।देणानुसार अदानशौलता (अनुदारता, कृपणता) कै दोषो से बचकर 
अपने पडोसियो देशवासियों क प्रति मदेव उदारता की भावना रखनां 
चाहिये भौर अपनी शक्ति गौर साधनौ के अनुसार सदे दूसरोकी 
सहाण्तां के लिये तत्पर रहना चाहिये । 


कर्मण्यता की परशंसा 
श्रा" पुरएता विशामभ्निमानुषीणाम्‌ । 
तूणीं रथः दा नघ (३० १५--3-१) 


“जो मनुष्यो का मागंदर्शक होने से अग्रणि है, निरालस्य कर्मानुष्ठानं 
मे लगे मनुष्यो का हूविवाहकं हने से मन्थन द्वारा तत्काल ही प्रकट होते 
है, एेसे अग्नि को तिरस्कृत नदी करना चाहिये ।" 

इसी मन्व का आध्यात्मिक हृष्टि से प्रकट होने वाला आश्चयं एक 
विद्वान ने इस प्रकार लिखा है -- "मननशील प्रजाभो कां अत्ति शीघ्रगामी 
रथ के समान कर्मवासनाभोकौ साथ ही लेकर चलने वाला अत्मासल्प 
अग्नि सर्देव स्थिर रता है । यह देहान्त होन पर भी नष्ट नही होता । 
इसकी कर्ममय उपासना हमारे लिये कत्याणकारी हो ।" 

मानव-जीवन में कर्मण्यता का स्थान बहत उच्च ह । उनिक मनुष्य 
एसे भीं देषनेर्मे भते जो ज्ञान की बडी-वंडी बाते क्रते है, आध्या- 
त्मिकता का दावा करते है, लोक-परलौके कै रहस्यके ज्ञाता बनते है, 
पर उलमे कर्तेव्य कुछ भी देखने मे नही आता । बे आलस्य्वश या 
अन्यवहारिकता के कारण अपनी कही हुर्ईबातोको कार्यसूप मे करः 
द्खिने की शक्ति नही रखते । पेषे लोगो परसे शीघ्रही मनुष्योकौ 
श्रद्धा हट जाती है भौर उनको बातूनी या 'परउपदेश कुशल बहृतेरे' कौ 
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उपाधिदेदी जाती है । इपक्लिये मनुष्य काकर्तव्य है कि वहु अपने 
जीवन मे कर्मण्यता का पूरा ध्यान रख । 
कर्मण्यतः के सम्बन्ध मे एक अन्य सूकेत मे इससे भी स्पष्ट शब्दो मे 
इस प्रकार कहा गया है-- 
न्त तो गोयीणं धिय मश्वसां भाजसायुत । 
न्‌ पतृय -तये ॥ (उ० १६-३- १) 


“हे पुषा (सूयं रूपी भगवन) पशु, अन्न, बल आदि देने वाली 
बुद्धि (ज्ञान-शक्ति) भौर कर्मों (क्रिया शक्ति) को हमारे रक्षणार्थं 
प्रेरित करो ।" 


मानने जीवनं की सफलता का मुख्य आधार ज्ञान ओर क्रिया रूषी 
दो शक्तियाँ ही मानी गईदहै । अगर इन दोनोमेसे एक भी तरिपुण 
हैतो मनुष्य कभी अपने उदेश्य ओर आदशं मे तकाय नही हो 
सकता । बिना क्रियाशीलता का ज्ञाने अथवा ज्ञानशुन्य क्रियाशीलता 
अधिरकाशमे निरथंक ही रहते है । इसलिये उपासक को परमात्मा से 
सदेव यही प्रार्थना करनी चाहिये कि वह्‌ उशै एसा ज्ञनं प्रदान करेजो 
उसकी ज्ञानेद्रियो ओर कर्मेन्ियो को उचितखूप सेप्रेरणा देता रहे, 
उनको सन्भागं पर चलने कामागं दर्शन करातारहै। साथही वहुहमे 
एसी कर्मशीलता भी प्रदान करे जिससे धमं भौर आत्मा की रक्षा करते 
हये गौ, अश्व, अन्न आदि सब प्रकार की स्सिारिकं भोग-सामग्रीको भी 
प्राप्त कर सके । यह मनुष्य के सच्चे कल्याण का मागं है । यदि मनुष्य 
दस उदेश्य के प्रतिकूल, बिना धमं ओर आत्म-कल्याण का ध्यान रखे, 
आंखे बन्द करके स्वाथं साधन मे प्रवृत्त हो जायगा, न्याय अन्याय, 
उचित-अनुचित- शुभ-अशुभ का विवेक न रख कर किसी प्रकार 
अधिकाधिक धन-सम्पत्ति को संग्रह करना ही जीवन का लक्ष्य बना लेगा 
तो उसे अन्त मे पतनके गतं मेही गिरना होगा जैसा इस सन्त्रे 
बतलाया गया है स्थायी भौर सच्चा सुख सम्यक ज्ञान भौर श्रेष्ठ बुद्धि 


। 
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क्षरा हीप्राप्त हो सकता है अर इन्ही के निये हमको परमात्मा की सेवा 
मे हृदय से प्रार्थना करते रहूनां चाहिये । 
आत्म कल्याण को अभिलाषा 
परगना याहि वीतये गुणा नोहव्य दातवे, 
निहता सक्ति बर्हिपि॥ (उ० १-२-१) 

“है भग्ने (प्रकाश रूप परमात्मा) तुम अज्ञान दुर्गेण) आदिं 
का पक्षण करने ओरज्ञनका प्रकाश करने के तिये हमारे यन्नको 
प्राप्त हो । दिन्य गुणो कै प्रसाता बनकर तुम मेरे हृदयाखन पर विराजो 1“ 

मनुष्य की सर्वाद्धीण उन्नति ओर कल्याण के लिये उस्षके शरीरिकः 
मानसिक, आध्यात्मिक तीनो प्रकार के विकास कौ भावश्यकता है । सब 
प्रकार के सांसारिके कार्यो को सुचारं रूप से सम्पन्न करने के लिये शरीर 
का स्वस्य ओर सशक्त होना अगविश्थक है । निबेल शरीर वाला इस 
सधर्षपूणं सतार मे कभी टिक नही सकता । इक्षके सराथही मन ओर 
बुद्धि का उचित शिक्षा द्वारा विका करनाभी परमावश्यक्र है कथोकि 
जब तक ये सच्चे खूपमे मागे दर्शन न करं तन तक शारीरिक शक्ति 
प्रायः गलत रास्ते परचली जातीदहैभओौर लामके स्थान प्र हूतिं 
उठानी पडती है । अन्तमे शरीर ओर मन दोनो को जात्मा के आदेशो 
का मान रखना भी अनिवायं है क्योकि हमारा अन्तिम लक्ष्य आल- 
कल्याण ही है । यदि केवल भौतिक उन्नति परदही इष्टि रबी गई ओौर 
छल, बल भौर कौशल से किसीभी प्रकार स्वाथंकौ पूत्तिकी मईतौ 
उससे आत्मिक शान्ति नही मिलेगी गौर इसके विना सब भिद्रीहीहै। 


इसलिये वेद के आरम्भ मे सवं प्रथम प्रकाश रूष परमात्मासे यही 
प्राथना की गई है करि वहु हमारे अज्ञान भौर उक्षसे उत्पन्न होने वलि 
दर्गुणो का नाशं करके हमको सच्चा व कल्याणकारी ज्ञान-मां 
दिंखलावें । इसके लिये उपासक को अपना हदय पवित्र करके उसे सदेवं 
परमात्मा के सम्मुख आस्न के रूप मे रखना चाहिये, जिस पर विराज. 
मान होकर वहु उक्षे असत्य मे पर अनेते रोके भौर सत्क्मोकी 
प्रेरणा करे । 


( २८ ) 


हैम सुमागेगामी अनं 
आनो भित्रादरूरा धुतैगान्युतिमुन्ततम्‌ । 
मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ (० १--२५ (१) ) 
"हे मित्र) हे बरुण । हमारी इन्द्रियो के धर कूप देह (ओर म्व) 
को प्रकाशयुक्तं ज्ञान रस से समीचो ओर उत्तम रससे हमारे पारलौकिकं 


स्थानो (जीवन) को भी सिचित करो ।* 
मनुष्य संसार मे जितने भी प्रकार के काम करता है, उसका मूख्ये 


साधन उनका शरीर ओर इन्दरिथांहीरहीती दै। इन्हीके द्वारा बहू भले 
धा बुरे शुभया अशुभ कर्म करनेमे समे होतां है, इसीलिये दशो 
इन्द्रियीकोद्श घोडोकी उप॑मादी गर्दै ओौर कहा गयादहै कि इनको 
भन कूपी लगाभ मौर सयम हूपीचोबुकं से वशमे रखना चाहिये, 
अन्यथा इनका कुमागेगामी होकर मनुष्य को विपत्तिभरस्त कर देना बहत 
सम्भवे है 1 अनियन्वित इच्दियाँ प्राथः दुखेका ही कारण सिद्ध होती 
हैँ ओर उनके कारण अनगिनती व्यक्तियो का जीवन तेष्ट-्रष्ट हो जाता 
है इसलिये वेद मन्तैमे परभात्मासे यही प्रार्थना की गर्ईहै किं वह॑ 
हमारी इन्द्रियो को ज्ञान रमसे सीकचै, अथोत्‌ं उनको एेसा प्रेरणात्मकं 
ज्ञान प्रदानं करे किव कभी कूपथमामिनी न॑ हो, सत्य ओौर न्याययुक्तं 
ध्यवहार को त्याग कर कभी अस्तृ व्यवहारमे संलग्न न॑ हो जयि क्योकि 
ससार मे मनुष्य के सभाने हर तरह के एेसै भरलोभन अतिदही रहते है 
जिससे उसकी न्याय बुद्धि दब जाती है भौर वह॒ उचित अनुचित का 
ख्याल छड कर केवले अपने लाभकीदही वैतत सोचने लगता है। परं 
ेषा करने सेउसेन तो इस लोक मे सच्चा युख मिलता है ओौरन 
उसकां परलोकं ही बन संकता है । इमलिये लोक गौर परसोक के युधा 
रने के लिये मनुष्य को सदैव परमात्मा से यही प्राना करते रहना 
चाहिये कि वेह हमारी ज्ञानशक्ति को ठेसीषेष्ठप्रेरणा देता रहै किं 


उसके द्वारा हम सदैव मद्धलज॑भकं ओर कार्यं ही कंरते रहँ भौर विपथ- 
गामी होने से बचें । 


( रद ) 


ज्ञान-दाच का पवित्र कत्तव्य 


जरषितरिप्रः पुरएता जनानामृुर्वीर काव्येन 
स िद्िवेद्‌ निहितं यदासाम पीच्यां गुह्य नाम मो नाम॥ 
(ड० {--२--६० ३) 
““ुद्धिमान अनुष्ठानकर्ता, परमज्ञानी साधक, ऋषि इन्द्रियो 
(अथवा वेद वाणी) मे स्थित जो परमानन्द रूपी दुग्ध दहै, इसे यल 
पवेक प्राप्त करता है । अर्थात्‌ सत्य ज्ञान का हृष्टा, मनुष्यो मे अग्रणी, 
सबको प्रभावित करने वाला विद्वान वही हो सक्ता है जो इस अध्यात्म 

तत्व को स्वय जानतादहै ओर दूसरोको भी बतलाताहै। 
वेद अमूल्य शिक्षाभी ओर उपदेशो का भण्डार है । उसमे परमात्मा 
ने ससार के शाश्वत ओर अपरिववेनीय सिद्धान्तो काज्ञान मनुष्योके 
कल्याणाय प्रकट किया गया है । जो उनको हृदयङ्कम करके तदनुकूल 
आचरण करेगा, उनका लोक भौर परलोक मे कल्याण होना सुनिश्चित 
है यद्यपि संसार मे भी सच्चा सुख, शांति, सन्तोष, उसी को भिलं 
सक्ता हैजो धर्माचरण करताहै ओौर सत्य तथान्याय के मार्गसे 
विचलित नही होता पर फिर भी यह सांसारिक जीवन बहुत ममयका 
है । इसके पश्चात्‌ मनुष्यो को परलोक यात्रा करनी ही पडती है नौर 
वहां इस दुनियां कौ चालवाजियो तथा छल कपट से जरा भी काम नही 
चलं सकता । वहां वही सुखी रह्‌ सकता है जिसने अपना जीवन पर- 
मात्मा भौर आत्मा के अददेशानुसार व्यतीत क्ियाहै। इसीलिये इस 
मन्त्र मे यह उपदेश दिया गयाहै कि ज्ञानी पुरुष क सदैव बेदानुकूल 
सत्य सिद्धान्तो का अनुशीलन ओर मनन करके उसके रहस्य को स्वयं 
समज्ञना चाहिये ओर अन्य कम बुद्धि वाले लोगो को भी समज्ञना 
चाहिये । इसी मे जीवन की सफलता तथा कतक्ृत्यता है । ससार मे 
धर्मं का मागे अति सरल तथा सुगम होते हुये भी माया जाल मे फस 
लोगों के लिये महा कठिन है । सच्चा ज्ञानी ओर धर्मात्मा वहीरहै जो 
एसे लोगो को प्रेरणा देकर सुमागं पर लावे ओर उनको पतन के गर्तं 


( ३० ) 


मे गिरने से बचावे । इसलिये वेद ने इस मन्त्र मे यज्ञ-दाने की महत्ता 
को स्पष्ट ह्पसे प्रकट किया है ओर प्रत्येक सच्चे विद्रान-ऋषि के लिये 


उसे आवश्यकोय कर्तव्य बतलाया है । 
परोपकार सर्वोपरि क््तव्यहै 


वषटते विष्ण बास आङृणमि 

तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हन्यम्‌ । 

वधेन्तु स्वा सुष्टुतयो गिरो मे युथ 

पात स्वस्तिभिः सदानः॥ (३० २०-११-४३) 

"हे विष्णो (यञ्च रूप सवं व्यापी भगवान) मे तुम्हारे निमित्त 
हव्य देता हँ (तुम्हारी भक्तिपूणं हृव्यसे स्तृति करता हुं) । तुम उसे 
ग्रहण करफे वुद्धि को प्रात हो (यज्ञ कमं को बढममो) ओौर सब देवताओं 
सहित हमारे रक्षके रहो ।" 
परमात्माकी जो शक्ति इस प्रत्यक्ष विश्वमे व्याप्त होकर इसकी 

निरन्तर वृद्धि गोर पालन कररहीदहै, उसकोवेदमें विष्णु नामसे 
सम्बोधित किया गया है । बहु सदेव समस्त प्राणियो का केल्वाण करती 
रहती है मौर उन्हे हानिकारक मागे से बचने की प्रेरणा देती रहती है । 
मनुष्य का कर्तव्य है किं वह इस ईश्वरीय आदेश का ध्यान रखे ओर 
उसका प।लन करता हु विष्णुके यज्ञ-कमं मे यथा शक्ति सहयोग 
करता रहै । इस मन्त्र मे जो वषट्कारयुक्तं हव्य देने का उत्लेख है, 
उसका आशय केवल अगिन मे आहुति देनै क नही वरन्‌ हृदय से ईश्वरीय 
अदेशके पालन करनेका भीहि । ईश्वर वास्तव मे उसी की 
स्तुति, विनय को ग्रहण कर सकता है भौर उसी को अपनी कृपा दानदे 
सकता है, जो उसकी आज्ञा को ठीक प्रकारसे समक्ष कर सुष्टि काथं 
मे सहायता पहुंचाने के लिये परोपकार का कायं करता रहता है । समस्तं 
सृष्टि के सचालन ओर पालनका भार भगवान परदहीहै भौर वह 
प्रत्यक्ष रूपमे इसे मनुष्यो द्वारा ही सम्पन्न करता है। इसलिये भगवान 
का सच्चा भक्त वहीहैजो इस कायं मे सहायकं सिद्ध हो । अन्यथा अपने 


( ३१ ) 


स्वाथं साधन के निमित्त सृष्टि मे अव्यवस्था उत्पन्न करना (जैसा माज 
कल अधिर्काश व्यक्ति कर रहे है) ओर फिर भगवान से अपने कल्याण 
ओर उत्रतिकी प्रार्थना करनाकोरा ढोग है । इसलिये इस मन्तरमे 
हृद्य से हव्य देने पर बल दियागयादहै। जो उपासक लौकिक यज्ञ 
करते हुये उसके भूल उदेश्य का भी ध्यान रखतेहै,वे ही परभात्माके 
करप पात्र द्यते दहै। 
ज्ञान-विज्ञान कासरोत 
सोमः पवत्ते जनिता मता नां जनिता दिषो जनिता प्रथिव्याः। 
जनिताग्नेजनिता सुय्यैस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 
(ड ५-६-१६) (१) 
“बुद्धि फा जनक, आकाश नियन्ता, पृथ्वी को विस्तारः देने वाला, 
अग्नि ओर सूयं का प्रकाशक, इन्द्र ओौर विष्णुकोभी प्रकट करने वाला 
सोम पात्रोमे जाता है) (अर्थात्‌ जो सोम रूप परमात्मा समस्त ज्ञान 
का भाधार, आकाश तथा पृथ्वी के समाने विस्तार अग्नि ओौर सूर्यके 
समान अनज्ञानान्धकार का नाशक, इन्द्र तथा विष्णु के समान सबका 
पोषण करने वालादै, वह्‌ हमारी भात्मा को प्रकाशित करे ।'' 
यह्‌ सोम रूप परमात्मा ही मति (ज्ञान) कामुख्य स्रोत है । जब 
तक उसकीकृपानहौो तव नक मनुष्य के ज्ञान चक्षु नही खुलते ओर 
जब तक मनुष्य अज्ञान में पडा है तब तक्र उसका कोई महत्व नही । 
अज्ञानी तो लकड़ी, पत्थर, मिदर आदि जड पदार्थो के समान है जिसका 
कोई भी चालाके आदमी अपने लाभ के लिये इच्छानुसार प्रयोग कर 
सकता है । पर जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का उन्मेपहोताहै ओौर वहं 
लौकिक तथा पारलौकिकं विषयो के रहस्य को जानने लगतादहै,तो वह्‌ 
जीवन-निर्वहु के लिये आव्रश्यक सांसारिक विषयोमेही सफलं काम 
नही होता बरन्‌ आकाश ओर पृथ्वी की महान शक्तियोके ज्ञाता ओर 
उपयोग करने वाला भी बन जाता है । वहु अग्नि, सूर्यं, जल आदि की 
शक्तियों को वशीभूत करके मानव जीवन को सब प्रकारसे समृद्ध भौर 


४.३६ । 


सुखो बना सकता है , इसलिर वेदो ने जगह-जगह ज्ञान कौ महत्ता ओौर 
प्रधानता को दर्शया डै ओर उसकी प्राति के लिये परमात्मासे प्रार्थना 
कीटहै । इसी भाव क्रो इससे अगले मन्तमे भी प्रकट किया गया है- 

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीना सरषिर्भिप्राणां 

महिषो स्रगाणाम्‌ । 

श्येनो गधुणां स्रधितिवंनानां सोमः 

पित्र मस्येति रेभन्‌ ॥ 


“क्र सिविज श्रेष्ठ ब्रह्मा परम मति से पद-योजना करने वले सोम 
को शब्द (ज्ञान प्रदायक भावना) के साथ छानते है ।” 
अध्याट्मिक हष्टि से अन्यत्र इसका यहु अर्थं किया है ~ “वहू 
सोम जो दिव्यता की इच्छुक इन्द्रियो का ज्ञानोपदेष्टा, क्रान्त-दरछन की 
इच्छक इन्द्रियो का लक्ष्य, कमंशील इन्द्रियो का ज्ञान प्रेरकः, अन्वेषक 
इन्द्रियो को बल देने वाला, आकाश पूति के लिये उन्हेवेग देने वाला 
है, वह्‌ सोम अन्तनदिं करता हुआ! अन्तकरण मे प्रविष्ट होता है । 
जब मनुष्य परमत्माकीकृपासे ज्ञान की प्राप्ति मे सफल हो नाता 
है तो उक्षके प्रभाव से उप्तको कायापलट ही जाती है। उसकी समस्त 
ज्ञनेन्द्िणां ओर कर्मेन्द्रियं शक्तिशाली, सतेज अर वेगवती होकर जीवन 
क्षेत्र मे एक नई क्रान्त उपस्थित करने लगती दै, उसकी सूज बूञ्म खोज 
करने की बुद्धि. विघ्ने बाधा का सामना करने का साहस, कठिन 
वरिस्थितियो मे निष्वल होक्रर उटे रहने की वीरता आदि अनेक महुत्व- 
पूणे गुणो का उसमे विकास होने लगता है! अज्ञानावस्थामेतौ वह्‌ 
प्रत्येक नई बातसे उरता रहता था ओर चाहता थाकरिं किमी प्रकार 
लकीर पर चलता हुआ भपनी प्राण रक्षा कर सक । किसी प्रकार मेरा 
जीवेन केसिनिादईयो से बच कर कट जाय । परज्ञान की शक्ति अन्तकरण 
मे प्रविष्ट हो जातौ ह । तब वह गीदड कौ तरह डरपोक को दुस्साहस सिहं 
तुद्य बना देती है। तथ षह निर्भय होकर ससार मे सर्वत्र विचरण 
करने लगता है ओर अपनी उन्नति, लाभ, सुख के साघनो का भली 
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प्रकार उपयोग करने लगता है। एेसा मानव-जीवनही सफल भौर 
सांक माना जाताहै गौर वहु ज्ञान की प्र्िसेदही सम्भव होता दहै, 
इसी प्रकरण का तीरा मन्त्र इस प्रकार है.-- 
प्राचीविपद्वाच उरि न सिन्धुर्भिर स्तोमान पनमानो मनीषा । 
अन्तः पश्यन बुजनेमावराण्यः तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥ 
(ड० ५-६-१९) (३) 
“प्रवाहित नदी जैसे शब्द समूह्‌ को प्रित करती है, उसके समान 
ही सोम मन के प्रिय, हितकारी शब्दोकोप्ररणा देता है । वहु विजय 
के ज्ञान वाला पराक्रम को प्रास्त करता है। 
आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अथं हय प्रकार करिया गयां है-- “वह्‌ 
सोम मनोवृत्तियो मे पह च कर नदी मे उठती लह्रो के समान वाणी से 
भवृत्त स्तुतियो के समूह को प्र रित करता है, इन्द्रिय रूप गौओमे बल 
वीर्यं का सिचन करने वाला वह अन्तद्‌ ष्टा एव जञानवान क्षुद्र ज्ञानवृत्तियो 
को अपने वेश मे रखता है, उन पर नियन््रण रखता दहै 1" 
ज्ञान का लक्षण ओौर प्रभाव केवल यहु नहीदहै कि कहु भौतिक 
सम्पत्तियो की प्राप्ति मे सफल बना दे, वरन्‌ इसे भी बहकर उसकी 
प्रशसा इस बातमेदहै कि वहु मानसिक दृष्टिस्ते भी मनुष्य का नवीनी- 
करण कर दे । सच पूषछठाजायतो मनुष्य कौ वाह्य सफलताएं उनके 
मनोराज्य के विकाकश्च मौर आन्तरिके शक्तियो षर दही आधारित होती 
है । जो मनुष्य समसारिक सफलता का उद्देश्य सामान्य भोग विलास 
की पूति ही समञ्च लेता है ओर अनियन्तित इन्द्रियो के वशीभ्रुत होकर 
उन्ही की विषय पू्तिमे निमग्न हो जात्ता है, उसका जीवन नष्ट भौर 
निरर्थक ही समस्लना चाहिये । धनः वभव प्रास करके श्रेष्ठ रीतिसे 
जीवन व्यतीत करना मौर बात है तथा धन के मद से मत्त होकर भोगो 
को ही सब कुछ समज्ञ लेना तथा मानच-जीवन के प्रम लक्ष्य से विमुख 
रहना दूसरी बात है । इसलिये इस मन्त्र मे परमात्मा से ज्ञान की प्राति 
मौर उसके द्वारा जीवन को सशक्त, सबल बनाने की प्रार्थना के सायः 
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साथ यहु भी विनय की गईटहै कि शक्ति वैभव भौर सम्प्तिको पाकम 
हम अपने वास्तविकं स्वल्पको न भूल जाये । मनुष्यकी प्रशसा इसी 
मेदहैक्रि वहु क्षुद्र मनोषृृत्तियोको वशमे रख कर उत्कृष्ट वृत्तियोको 
विकसित करे भौर अपने जीवन को लौकिक तथाः पारलौकिक दोनो 
द्ष्टियो से प्रहणीय बनावे । 
सच्चा भक्तिभाव 

्म्ने खडमता अस्यय श्रादैवयुः जनम्‌ । 

इयेथ बरहिरासइम्‌ (१० १-६३-३) 

“हे अग्नि स्वरूप परमात्मा ¡ तुम महान ओर गमनणील (सवेत्र 
व्यापक) हो, हमे सुख प्रदान करो । तुम देवदशंन की कामना वाले 
(ईश्वर की पुजा करने के अभिलाषी) यजमान के निकट कुशारूपं 
आसन पर बेठने के लिये भागमन करतेहा अथत्‌ि अपने उपासर्कोंके 
हृदयासन पर विराजमाने होते हो, 

इस विश्व ब्रह्माण्ड मे जो सर्वोपरि सत्ता भौर महानशक्ति सवत्र 
व्याप्त है, वहु भगवान दहीकीहै। वही इस समस्त सृष्टि का संचालन 
करती है, प्राणी मात्र को उत्पन्न ओर पालन करतीहिभौरवे ही अन्त 
मे उसे स्वकर्मानूपार भली या बुरी गति देतीदहै। इसलिय ससार मे 
जन्म लेकर मनुष्य का सर्वं प्रथम कत्तव्य यहीहैकि वहं भगवान की 
पुजा, उपासना करे गौर हृदय मे सदा उनका ध्यान बनाये रहे । बिना 
भगवान की भक्ति के मनुष्य का जीवन सर्वथा नीरस्त भौर निस्सारदहै। 
जिसने केवल दाने कमानेकोही जीवन का सार समक्ष लिया ओर कभी 
भगवान के लोकटहितकारी रूप का ध्यान नही किया, उसमें भौर पणु- 
पेड पत्थर मे कूठ भी अन्तर नहीदहै। इसलिये इस मन्त्र हारा वेड 
भगवान ने मनुष्य मात्र को उपदेश दियाहै किं यदि वे अपने जीवन को 
सा्थेक बनाना चाहते है तो प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ अपने हृदयदेश मे 
स्थापित करं जिससे वहा फला हृभा अन्धकार वर होकर कल्याण मागे 
की ओर कदम उठ सकं । साथदही यह्‌ भी बतलाया गयाहै किं भगवान 
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की प्राति मनुष्य को केवल बाहरी भजन-पुजन या हवन आदिसे नही 
हो सकती वरन्‌ इन कार्यो के साथ उसके भीतर भगवान्‌ का सच्चा 
भक्तिभाव भी होना चाहिये । बिना आन्तरिक उत्कट अभिलाषा क 
केवल दिखावे के लिये अथवा दूसरों की नकल करते हुये भगवान की 
स्तुति के गीतगालेने से काम नही चल सकेता । भगवान परम दयालु 
है ओर वे श्राप्षभीहौ सक्ते है, पर उसके लिये भक्तं होने की शतं 
जवश्य है । वे अभक्त मनुष्य को अर्थात्‌ एसे लोगो कां जिनकी दुष्ट 
केवल साँसारिक स्वाथं-साधन पर ही रहती है, प्राप्न नही हो सकते । 
सद्गति का मागं 
स्रावो यजान मध्वरस्य रद्र होतार सत्ययज्ञ रोदस्योः । 
अग्नि पुरा तनर्यित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपभवसे छृरगुध्वम ॥ 
(पू १-७-०५) 
“हे ऋत्विजो ! (उपाप्तको) ! यज्ञ के स्वामी, होता (कमं फल 
होता), ख्ररूप (पापियो को दण्ड देने वाले, हिरण्यवर्णे वाले (ज्योति 


स्वहूप), अग्नि रूप तेजस्वी ईश्वर की मरनेसे पहले दहीहाव द्वारा 
(भक्ति युक्त) उपासना करो 1” 


ससारमे म॒त्थुसे बठकर सुनिश्चित चीज ओर कोईनहीदहै। 
मनुष्य कंसा भी वलवान्‌, बुद्धिमान, शक्तिशाली, ज्ञानी ध्यानीक्योन 
हो एक दिन उसे इस भौतिक जगत को त्याग कर जानाही पडतादहै। 
इसलिये प्रत्येक सज्ञान मनुष्य का परमावश्यक कत्तव्य यह है कि वहू 
इस लोक के कत्तन्यो को करते हुये परलोक का ध्यान भी सदव रखे। 
उसे भली प्रकार समन्न रखना चाहिये कि परमात्मा जहाँ परम दयालु, 
कल्याणकारी, हितेषी, भक्तो पर कृपा रखने वाले है, वहाँ दुष्कर्म, पाष, 
निदेयता, अत्याचरण के लिये उतने ही कठोर ओौर इण्डदेने वलेभी 
है । वे समस्त संसारके स्वामी है ओौर उनका कर्तत्य एक शासक की 
तरह भले ओर बुरे कर्मो का न्यायानुसार फल प्रदान करनाभीदहै। 
इस कायंमेवे किसी के घाथ रियायत्त नही कर सकते । इसीलिये इस 
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मन्त्र में कहा गया है कि मनुष्यका हित इसीमेदहै किं मत्युकेपृवंही 
हवि द्वारा उनकी पूना करता रहै अथति उनके अददेशानुसार ससार की 
भलाई के कामो मे सहयोग करता रहे । जो व्यक्ति दूखरो का अनहित 
करने वलि पाप कर्मो से बच कर रहता है ओर अपनी शक्ति के अनुसार 
सबके साथ भलाई का व्यवहार करता है, वह भगवान्‌ के दरवारमे 
अवश्य सद्गति का अधिकारी माना जायगा) 


सत्य व्यवहार की महत्ता 


अल{षराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा दन्द्रस्य रातयः। 
यो स्य चाम विधतो न रोषांत सनो दानाय चोदनम्‌ ॥ 
(० १०-१०-१४।२) 

“हे स्तोताओ ! (उपासको) सत्यानूयाश्यों को दन देने वाले 
दनद (परमात्मा) का स्तवन करो। यह कल्याण रूपदान देनैकी 
म्रेरणा वाला उपासक । भक्त) की कामना कौ व्यथं नही जाने देता 1" 

धमे के ज्ञाता ऋषि-मुनियो ने मनुष्य को सदाचार के निमित्त जिनं 
बातो का उपदेश दिया है, उनमे सत्य की बड़ी महिमा है । आजकल हम 
बहुत से लोगो को यह्‌ कहते सुनते है किं सच्चाई का जमाना तो गया, 
अब तो वही आदमी लाभमेरहतादहै जो हर तरह की चालबाजी, 
्षुठ आदिते काम लेना जान्ता दहै !' वास्तव मेदेखा जाय तोरेसे 
लोग दया के पात्रहै। वे केचारेकूछ चोदी के टुकंडो के लिये अपनी 
अभूट्य आत्मा का हनन करते है भौर अन्त मे सासारिक लाभकीदुष्टि 
सेभीःधटेमेही रहते है । हमारे शास्त्रकारोने तो हजारो वषे पहले 
उच्च स्वेरसे यह घोषणा कर दी थी - सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ।' 
विजयस्त्यकीहाहातीदहै,ञ्खूठ कभी नही जीत सकता। क्या यहु 
शास्त्र वाक्य माज गलत सिद्धहो सक्तादहै 7 नही, एेसाकभीनही हो 
सकता ¦ जो लोग क्घुठं को लाभदायक बतलाते है, वे संकीर्णं बुद्धि वाले 
ओर अदूरदर्शी हैँ । उनकी निगाह्‌ जमीन पर पड दानो पर लगी रहती 
है । किन्तु उस पर लगे हुये जाल को वे लोभ नही देखते । असत्य व्यक. 
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हार के द्वारा मनुष्यदो्चारद्निके लिये द्रो को धोखेमे डाल 
सकता है, थोडा सा लाभ उठा सकता है, पर शीघ्र ही उसका भेदं खल 
जाता है गौर वह दीन-दुनिर्यां कही का नही रहता । इसी तथ्य को प्रकट 
करने के लिये इस वेद-मन्त्र मे स्पष्ट रूपसे कहा गयादहैकि ईष्वर 
सत्यानुयार्ईयो को ही अपना इपापूर्णं कान देताहै। जो लोग उसके 
अदेशानुसार सत्य के अनुगामी बने रहते है, वह उनकी समस्त उचित 
कामनाओ को पूणे करता है । वहु परमात्मा न्यायकारी ओौर सत्य त्रिय 
है । वह कभी असत्य व्यवहार शो आश्रय नही दे सकता भौरन रेषा 
व्यवहार करने वाला कभी उसका कृपा पत्रहो सक्ता है जो मनुष्य 
सत्य कौ महिमा को भूल कर॒ असत्य का मागं प्रहण करते है, अपने 
कार्यो ओर कवचन भे वास्तविकता का भाव नही रखते, वे शीघ्र ही अन्य 
लोभो की तिगाहो मे भिर जाते है चाहे वे कुछ ममय के लिये सम्पत्ति- 
शाली दिखाई दे, परन तो कोई उनको सम्मान की द्ष्टिसे देखता है 
बौर ने उनका बैगशव स्थायी होता है । इसलिये परमात्मा के अदेशा- 
नुसार सदं ब सत्य पर ही स्थिर रहना मनुष्य का परम कत्तन्य ह । 


आत्ससुधार की आवश्यकता 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्न, मघवन भुथ इनन्‌, ते दान देवस्य प्रख्यते + 


(पूज ३-७-८) 


"ह इन्द्र (परमात्मन) भाप ईहिसिक कदापि नही हौ (अर्थि 
करिसीको अकारण दण्डित नही करते) । अप हविदाता के पास 
च्त्विज को प्रेरणा करते हो अर्थात्‌ दनशील परोपकारी को उसके 
सत्कर्मो का सुफल देवे हो) । है मध्वन (भगवान) भापको बहुत खा 
दान हमे प्रपि दहेताहै 1" 


{ ६ ॥ 


आजकल अनेके लोगो की यह्‌ प्रवृत्ति देखने मे आतीरहैकिवे 
कारण व अकारण, समय अथवा जमाने को दोष देते रहते है । वे कहते 
है--^क्या करे जमाना ही एेसा बुरा जां गयाहैकिं भले आदमियो 
की मिटी खराब है +” पर वास्तविकता यह होतीहिकिवे स्वय दूषित 
विचार रखते है, वैसे ही कायं भी करते है ओर फिर अपने को निर्दोष 
सिद्ध करने के लिये जमाने को दोषी बनाते है । उपयुक्त वेद मन्तमे 
स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा कभी किसीको अकारण दण्ड नही 
देता, अर्थात्‌ जो लोग कष्ट पते है मथका जिनको किसी प्रकारका 
दण्ड मिलता है, वहू उनके दृष्कर्मो के फलस्वरूप ही होता है । अन्यथा 
जो व्यक्ति हदय से भगवत्‌ भक्त होगा ओर भंन्य प्राणियो को भी भगवान 
का बनाया समक्ष कर उनके साथ सद्न्यवहार करेगा, वह न कभी दुखी 
हो सकता है, न उसका कभी बुरे रूप मे नाश हो सकता है । उसे भग- 
वान अपने कृपा रूपी दान से सदं व सन्तुष्ट ही रखते है । इसलिये वेद 
के उपदेशानुसार मनुष्य को सदा परमात्मा के अदेशो को ध्यान मे रख 
कर श्रे रीति से कर्तव्य पालन मे आत्मोत्कर्षं का प्रयत्न करते रहना 
चाहिये । इसमे यह्‌ भी संकेत किया गया है किं कर्मो का प्रतिफल दस 
जन्म में नहीं तो अन्य जन्मो मे भौ मनुष्य को प्रास्त होता रहता है । जो 
पुण्य कायं हम करते है वे कभी नष्ट नही होते वरन्‌ उनका लाभ 
हमक वृद्धिमत-क्ठं हुये ख्पमे किसीन किसी प्रकार मिल कर 


रहता है । 
भगवान्‌ को न्यायशीलता 


सनोभि त्वम स्मदा अदेवं क चिदत्रिणम्‌) 
साहा इन्दो षरिवाधो अप द्रयुम्‌ ॥ 


(० १९-४-२० ३) 


॥ ~ 


"ह सोम रूपी परमात्मन्‌ हमारे सम्बन्ध मे पुरानी {सनातन 
मित्रता का ध्यान रखो । हमारी बृद्धि रोकने वालो (दृष्टतापूणं तत्व ) 
को हमारे मामे से हटाओ । तुम शत्रओ कौ सताप करने वाले हो। 
इससे समस्त बाधको को मिटा डालो (अर्थात्‌ जो दुष्ट, क्षुठे, कपटी 
व्यक्ति अथवा शक्तियां कल्याणकारी कामोमे बाधक हो, उन्हे नष्ट 
कर दो।)"' 

जेसा भगवान कृष्ण ने गीता मे कहा है “वरिवाणाय साधूनाम 
विनाशायाच दुष्कृताम्‌” के सिद्धान्तनुसार परमेश्वर जहां एक ओर 
सज्जन भौर साधु प्रकृति के लोगो का पालन गौर सरक्षण करतारहै, 
वहाँ दूसरी गोर दृष्ट ओर कूुकंभियो पर अपना दण्ड प्रहार भो करता 
रहता र, यदि वहु एेसा न करता ओर दुष्ट तथा जघन्य वृत्ति के लोगों 
को प्रत्यक्ष मौर अप्रत्यक्ष रूप से उनके दुष्कर्मा का कठोर दण्डन देता 
रहता तौ अब तक यह्‌ सृष्टि कभी की समास हो गई होती । अन्यायी, 
सत्याचारी, निर्दयी, स्वार्थी व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व को भूल कर, 
अपनी क्षणिक शक्ति के मदं से उन्मत्त होकर दूसरो के साथ दुर्व्यवहार 
करता है, उनके स्वत्व का अपहरण करता है, उनको पीडित्त करता इ 
ओर सोचतादहैकरिं इसससारमे पाशविक बल के सिवाय गौरकुछठ 
नही है । इसलिये सबको भारना, पीटना, लृटना खसोटना सबसे अच्छा 
भौर लाभदायक कार्यं है । पर देर, सवेर रात दिनि ेसा अताहैकि 
खसे अपते कु कृत्यो का परिणाम भोगना पड़ता है गौर पञ्चत्तापक्ी 
अग्नि मे ललना पडता टै । पाठक इतिहासं को उठा कर उसके परो 
पर ष्टि डाले तो उनसे स्पष्टतः विदित होगा किं ससार मेजितनेभी 
बडे -छोट अन्यायी, अत्याचारी हुये है, उन सबका अन्तिम परिणाम 
कठिन मौर शोकपूर्ण ही हुआ है । इसके विपरीत साधू ओर सज्जन 
व्यक्ति कष्ट सह्‌ कर भी कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त हये । यदि 
उनको प्रमात्माके मागेमेद्ृष्टो से सधषं करते हुये भी प्राणोत्सर्गं 
करना पडारहैतो भी वे अन्तिमं समय तक पणं शान्ति ओर भगवान 


( ४० 


की पा का अनुभव करते रहै है भौर बादमे ससार मे उनकी प्रशसा 
भीकीजातीदहै। इसी भधार पर इस मन्तरमे ऋषिने भगवान अर 
भक्त के सनातन सम्बन्ध का उल्लेख करते हये यही प्रार्थना कीटैकि 
उपाकों भौर साधको के मागे मे जो बधार अती है, ओौर दुष्ट प्रकृति 
के लोग उनके सत्कार्य मे जो विध्न उपस्थित करते §, इनको परमेश्वर 
अपनी शक्ति से हृटावें भौर यथोचित दण्ड दे । भगवान सदा सज्जनो 
की रक्षा करते रहृतेर्है, यहु धव सत्यहै। 


[मरि ^ हि | 


।| ॐ ।| 
¢^ 0 
प्ृवाचकः 
थम प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधेः) 


प्रथम दशति 


(ऋषि - भरद्वाज" मेधातिधि., उशनाः, सुदीतिपुरमीढय, वतम, 
कामदेवा । देवता- अग्नि" । छन्दः-- गायत्री । ) 
अग्न जा याहि वीतये गरणानगो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ।१।। 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेणां हितः । 
देवेभिर्मानुषे जने ॥२। 
अग्नि दूतं व्रुणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
ग्रस्य यज्ञस्य सुक्रतम्‌।। इ] 
अभ्नवर त्राणि जंघनद्‌ द्र विणस्युधिपन्यया 1 
समिद्धः शुक्र आहृतः ॥४।। 
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प्रेष्ठं वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव श्रियम्‌! 
अग्ने रथ न वेद्यम्‌ ।५॥ 


त्व नो अग्ने महोभि पाहि विश्वस्या अराते । 
उत द्विषो मत्यंस्य ॥६ 


ण्य घु ब्रवाणि तेऽन इत्थेतरा गिर. । 
एभिवंधसि इन्दुभि ॥७ 


आ ते वत्सो मना यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधम्थात्‌ । 
ग्रमे त्वा कामये भिरा।।८ 


त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत्‌ । 
मूर्ध्नो विश्वस्य वाघत ।1£ 


अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे । 
देवो ह्यमि नो हशे ॥१०॥ (१।१) 


हे ग्ने} हमासी स्तुत्तिसे हवि प्रहण करने के निमित्त 
आकर देबगरा का हवि ष्टु चाने क लये, उनके आह्वान क 
नि मन्त विराजिये ।1१॥ है श्रग्ते ! तुम सवे यज्ञो के सभ्पन्नकर्ता 
हो । त॒म देवगण को आह्वान करने बाले ऋत्विजो द्वारा स्तति- 
वेक 7ाहुपत्य यन्ञ॒ के निमित्त प्रतिष्ठित धियि जाते हो ॥२॥ 
रों के आदह्वानकर्ता, सर्वज्ञाना, धनपति वर्त॑म्मन यज्ञको 
सम्पन्न करने चाक्ञे अग्निदेव की स्तुति करते है ।३॥ उपासको 
को धन-दान का इच्छुक, प्रदीप्त अग्नि हमारी स्त॒ति्यों ते प्रत्न 
हु दुष्टों ओर श्रज्ञान रूप अन्धकार कानाश करें ॥४। 


० १ भर० (१), द० २, मं £| ३ 


हे अग्ने ! साधका को धनदातो होने के कारण मित्र तुल्य ्रसन्नता 
प्रदान करने बाल्ते पृञ्य ! मेय स्तुति से प्रसन्न होओ ॥*॥ दह 
अग्ने ! तुम हमर घनेश्वयेवान्‌ क्रते हये शत्रर्ओोसे हमारी स्का 
करो ॥६।' हे अ्रम्ने ! मेरे द्वारा उत्तम प्रकार से उच्चारित स्तुतिर्या 
को आकग सुनो भौर सोमरस द्वारा बदो॥ॐ॥। हे ्म्ने तुद 
श्रपते कल्याणाथं काश से आकषिति करना चाहता हू ।*८॥ 
है अग्ने ! श्रथर्वा ने मूर्धा > समान अखिल विश्व के धारणको, 
तुमको भरणियो से मन्थन कर प्रकट किया ।६॥ हेअम्ने तुम 
हमार) महान्‌ रक्ता ॐ किये सुया द लोकों का सम्पन्न करो, क्यो।के 
तुमं अस्यन्त प्रकाशित्त 12 खाई देते हो ॥१०॥ 


द्वितीय दशति 


(क्रषि- - आयुडक्ष्वाहिः, वामदेव , प्रयोग , मधुच्छन्दा, शुन शेषः, 
मेधातिथिः, वत्स । देवता--अग्नि । छन्द-- मायत्री \) 

नमस्ते अग्ने ओजसे गरणनत्ति देव कृष्टयः । 
अमेरमिन्रमर्दय ॥१ 
दतं वो विश्ववेदस हन्यवाहममत्यद्‌ । 
पजिष्ठमज्जसे गिरा ।॥२ 
उप त्वा जामयो गिरो देदिणतीहंविष्कृतः | 
वायोरनोके अस्थिरन्‌ ।३ 


उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्वरधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि 9 
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जराबोध तद्वि विडटि विशेविशे य्चियाय । 
स्तोमं रुद्राय हशीकम्‌ ॥१ 


प्रति त्यं चारुमध्वर गोपीथाय प्र हूयसे । 
मरुद्भिरग्न आ गहि ।६ 


अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि तमोभि। 
समाजन्तमध्वराणाम्‌ ।७ 


ओौवं सृगवच्छुचिमप्तवानवदा हवे । 
अग्नि समुद्रवाससम्‌ ८ 


अग्निमिन्धानो मनसा धिय सचेत मत्यः 
अग्निमिन्धे विवस्वमिः 11 


आदित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । 
परो यदिध्यते दिवि ॥१०। (१-२) 


दे अग्ने ! बल की कामना बाते पुरुष वुन्हारे लिये नम- 
स्कार कते ह", अतः मै भीं तम्हेः नमस्कार करता हू । भपने 
पराक्रमके द्वारा शत्र कासंहार करो ॥१॥ हे अभ्ने! तुम थक् 
कै साधन हप, हविबाहक भौर देवता्भो के दत स्पषहो)्ै 
तुह बाणी रूप स्त॒ति कै द्वारा प्रसन्न भौर प्रवृद्ध करता हूं ॥२। 
हे अग्ने ! भगनियों के समान यजमान की स्तुतिर्या यशगान 
करती हदे तम्हारी सेवा मे जती हैः जीर तुर्हें बायुकेयोगसे 
प्रदीप करती है' ।।३॥ है भम्ते } हम तुम्हारे उपासक दिन भौर 
रात्रि मँ नित्य प्रति दी भपनी श्रेष्ठ बुद्धिपणेक तम्ारी सेषामें 
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उपस्थित होतेह ।।४॥ हे घ्ने ! तुम स्तुति द्वाय प्रबुद्ध होने 
ब्े हो । सब यजमानो पर अनुग्रह करने के लिये ओर इस 
यज्ञ का मम्पन्न करने के लिये इस यज्ञ मण्डप मेँ प्रबिष्ट होश्रो। 
यह्‌ यजमान रट्रात्मक ध्रगिनि के निमित्त दशेनोय स्तुति कर रहा 
है ।।५॥। हे अग्ने ! उस श्रेष्ठ यज्ञकीञोर देखकर मोम पीने 
के निमित्त पुस बारम्बार बुलाये जाते हो। अतः देवताश्नों के 
इम यज्ञ मे आगमन कये ॥६।। हे अग्ने ! तुम्‌ यज्ञो क अधिपति 
रूप से प्रसिद्धिप्राप्र प्वंपूद्ध बाते अश्व के समान होहम स्तु- 
तिया द्वारा तुह नमस्कार करने की इद्यत्त है ॥५॥ भृगु के समान 
जानी, कमे करने बाति एवं वङ्वानल रपर से समद्र मे षतेमान 
श्रेष्ठ शमिति शो आहूत करता हूं |८।। अ।ग्न को प्रदीप्त करने 
वाक्त पुर्ष श्र पनी हाकि भावना ओर बुद्धपबेक, ऋत्विजो के 
सहयोग चे ग्नि का चंतन्य करं ।९। यह्‌ अग्नि जब स्वगं कै 
ऊपर सर्यरूपसे प्रकाशित होते ह, तब सभी प्रासी इन निरन्तर 
गमनशील ओर आश्रयरूप सयं कै तेन का दशेन करत 
ह्‌ ।।१०।। 


तृतीय दशति 


( ऋषिः--प्रयोगः, भरद्वाजः, वामदेव. वसिष्ठः, विरुपा.› शुन.शेषः, 
गोपवनः, प्रस्कण्वः, मेधातिथि. सिन्धूद्रीप आम्बरीषः, 
चित आप्त्यो वः, उशना । देवता--अग्ति. । छन्द.-- 
गायत्री || 

अग्ति वो वृधन्तमध्नराणा पुरूतमम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ।1१।। 


अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यसदू विश्व॒ न्यात्तिणम्‌ । 
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अग्नो वंसते रयि 11२ 

अग्ने मृड महां अस्यय आ देवय्‌ जनम्‌ ) 
इयेथ बहिरासदम्‌ ।३ 

अग्ने रक्षा णो अहसः प्रति स्म देव रोषतः, 
तपिष्ठरजरो दह्‌ 1! 

अग्न युडक्ष्वा हि ये तवाप्वासो देव साधवः । 
अर वहन्त्याशवः ॥५ 

नि त्वा नक्ष्य विश्पते दयुमन्त धीमहे वयम्‌ | 
सृवीरमग्ने आहूत ।।६ 

अग्निमद्धा दिवः केकत्पत्तिः पृथिव्या अयम्‌ 1 
अपा रेतासि निन्वति 11७ 

इमम षु त्वमस्माकं सनि गायवुं नव्यासम्‌ । 
अम्ते देवेषु प्र वोचः ॥।> 

त त्वा गोपवनी गिरा जनिष्ठदम्ने अगिरः! 
स पावक श्रुधी हवम्‌ ।1ई ` 

परि वाजपतिः कविरग्निहग्यान्यक्रमीत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाशुषे ।१० 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
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दशे विश्व।य सूयम्‌ ॥११ 

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥१२ 

शनो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये । 
शं योरभि सवन्तु नः । १३ 

कस्य तरून परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते । 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥१५ (१।३) 


हे स्वजा ! तुम शअहिंमनीय याज्ञिकं के बन्धु, बलशाली 
श्रीर उवाल्लाओं से शब्द्ध अग्निदेव की सवामे जाश्मा॥१॥ यह 
अग्नि अपनी तीक्ष्ण उवालाओं से सब राक्तसों श्मरौर विर्घ्नोका 
दूर करे । यह अग्नि हम डपाकों को सतर प्रकार का देश्यं 
प्रदान करे ।.२॥ हे अम्ने तुम महान्‌ एवं गसनशील दहो हमे 
सुख प्रदान करो | तुम दैवदशंन की कामना बाले य्जमानके 
[नकट कुशा रूप भासन पर बैठने, क लिये आगमन करते. हो 
॥३॥ हे अग्ने ! पापसेहमारीरक्षा श्यो। है दिभ्य तेज वाले 
अग्ने ! तुम अजर हो । हमारी हिसा करने की इच्छा क.ने वाजे 
शन्नुश्रो रो अपने सतापक्‌ तेज से भसम कर दो ॥४।॥ हे अपने । 
तुम्हारे द्रुतगामी कुशल अश्व तुम्हारे रथ को भली प्रकार बहन 
करते हे । उन अश्वो को यहां ्रागमन ॐ निमित्त रथ मे योजित 
करो ॥५।। हे अग्ने तुम धन के सवामी, नेक यजमानो द्वारा 
श्राहूत हुए एवं इपास्नाके पाच्रहो । तुम तेजस्वी की स्तुति 
करने पर सब प्रकारके सुख प्राप्रहोते ह हमने तुम्हें यहां 
प्रतिष्ठितं किया है ।।६॥ स्वगे से महान्‌ दैवताभो मे प्रेष्ठ रौर 
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पृथी के अधीश्वर यह अग्न जर्लो के साररूप जगम जीषोंको 
जीवन देते हँ ।1७॥। हे अग्ने ! हमारे इस हविरन्न श्नौर नवीन 
स्तुतिश्रों को देवतां के समक्त निवेदित करो ॥८।। ह भम्ने 

म्ह स्तुतिरूप बाणी से प्रवृद्ध करते ह । तुम शोधक ओर सवत्र 
गमनशोलल दहो । हमारे इस आह्वान को अवण करो ।।६।। क्रान्त- 
दर्शी, अन्नोके स्वामी एव हत्रिदाता यज्ञमन को रत्नादि धन 
देने बाले अग्निदेव हवया से व्याप्त करते ह्‌ ॥१०।। सव प्राणियों 
के दशेनार्थं सये की ररश्मियां उन-प्रसिद्ध एवं जातवेद, तेजसी 
सू्यास्मक आगन को उन्नत करतीदहं ॥१२१। हे स्तोताश्ो | इस 
यज्ञ मे कान्तदशीं, स्त्य धमे बाले, तेञजस्वा ओर श्रु करा 
नाश करने बाते अगश्निकीसेवा मेस्तुति करं ॥१२॥ हमारा 
कल्याण ह, [दन्य जल हमारे च्रभीष्ट पूरक यज्ञ के भंगसरूपहो 
ओर हमारे पीनेकेयोग्य ह । षै जल हमारे रोगोंका शमन 
करने बाले हो, हमरे योग उत्पन्न न हुये हौ, उन्हर उत्पन्न होने 
से रोके । चहु जल हमारे उपरर अमृत-गुण बाले होकर सवित 
हों ।॥१३॥ है मत्य-रक्तक श्नम्ते ! तुम इस समय किसके कम को 
बदन कर र्हेहो? किसकमं से वुम्हारी स्ततियां गी्भोंको 
प्राप्त कराने बाली होगी { ॥१४॥ 


चतुथं दशति 
ऋषिः--शयुः, भर्ग, वसिष्ठः भरद्वाजः, , प्रस्कण्वः, चृणपाणिः, 
विहूपः, शुन.शेष , सौभरिः । देवता--अग्निः । छन्दः- 
नृहती ।) 
यज्ञायज्ञा भो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रप्र यममृतं जातवेदसं प्रिय मिन्रन शंसिषम्‌ ।१।॥ 
पाहि नो अगन एकया पाहत द्वितीयया । 
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पाहि गोभिस्तिसृभिरूजा पते पाहि चतयुभिर्वंसो ॥२ 
वृहद्भिरग्ने अचिभि शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ट्‌ रेवत्‌ पावकं दीदिहि ॥३ 
त्वे अगते स्वाहुत प्रियास. सन्तु सूरयः । 

यन्तारो ये मघवानो जनानानूर्वं दयन्त गोनाम्‌ । 9 


अग्ने जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्षसः । 
अप्रोषिवान्‌ गृहपते महां असि दिवस्पायुद रोणयुः ॥५ 
अग्ने विवस्वदुषसश्चित्र राधो अमत्यं । 
आ दाशषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उषबु ध ॥ ९ 
त्व नश्चित्र ऊत्या वसो राधासि चादय । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥७ 
त्वमित्‌ सप्रथा अस्यग्ने तात्रत कविः। 
त्वा विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः।।८ 
आ नो अग्ने वयोबध रयि पावक शस्यम्‌ । 
रास्व च न उपमाते पुरुस्पृह सुनीती सुयशस्तरम्‌ ॥६ 
यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रा जनानाम्‌ । 
मघोन पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तामा यन्त्वग्नये 

॥१०॥ (१।४) 
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हे श्रौताभो ! सथ यज्ञ मे वदने बाले श्रश्िनि क निमित्त 
तुभ भी स्तुति उच्चारण करो । उन आंवनाशी, मित्र, सब प्रणयो 
के जानने बाते भौर प्रियश्चग्निकीहमभी मले प्रकार स्तुत 
करते ह ॥१।। हे ग्ने । तुम ्चपनी एक स्तुति जौर दृ सरी सतुत 
सेष्टमे रक्चितकरो। हे भग्नि के रवापी अग्ने! तुम हमारी 
तीसरी ओर चीथी स्तुति सुनकर भते प्रकार रक्षाकरो॥*^ ह 
तरुणतम श्रमे ! तुम भ्रष्ठ गुण सम्पन्न शीर शुद्ध करने बाजे हां । 
अपने उञ्ञवल तेजसे भरद्राज्ञ के लिये प्रञ्ज्यलित होने बालत 
अत्यन्त तेजम्बी श्रौर रेश्वयेवान्‌ होकर हमारे लिये भौ प्रउञ्वल्ित 
हो्ो ३ है श्रम्ने | यजमानो द्वारा स्वाहुत हुये तुम धन 
सम्पन्न रौर दानशील होकर हमारे मचुष्यों को गौ प्रदान करते 
हो । तुम अपने स्तोताभो से भ्रीति करने बाले, होश्चो ॥४।। हे 
छअम्ते ! तुम सब प्राणियाके स्वामी, स्तुत्य शओ्मौर राक्षसां को 
सन्तप्र करने बाते हो । हे गृहस्वामी अग्निदेव | तुम पूजनीय, 
यजभानकेघर को न छोड़ने बाक्षे सवगंके रक्षक ह)। इस 
यज्ञमान के यहां सदा स्थिर रहो ।॥५॥ है अग्ने ! तुम सब उत्पन्न 
जीवों के जानने बाजे ओर श्रमरशीक्त हो । इस हविदाता यज- 
मान के लिये उषा देवता द्वारा प्राचीन भाश्रययुक्तं अदभुत घनो 
को लेकर आभो भोर उषाकाल मे जागृत हये देवताओं कोभी 
यं बुल्लाश्नो 11६॥ हे अभ्ने ! तुम दशनीय एषं व्यापक हो । 
हमारे लिये अपने रक्ञा-साधनो को धनो के सहित प्रेरित करो, 
क्योकि तुम इस लोक के घन क भरणा श्रते हो | हमारे धरत के 
स्यि भी शीर दी सुसम्मानित बनाभो 11५॥ हे अग्तेतुम दुखं 
के धूर करने वाजे कान्तदर्शी, सत्यस्वरूप एवं मह्न ्ो । तुम 
समिधाश्ों द्वारा अदीत होने षाजे भौर मेधाती अग्नि की, स्तोता. 
गणु उपासना करते है (८ हे पावक ! अन्न की बुद्धि करने बाज्ञ 
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भरशंसित घन को हमारे लिये लाशचो । है घृत ॐ समीप रहने काति 
अग्ने { अपनी श्रेष्ठ नीत्िकैद्रारा हमारे लिये भी नेक उषा- 
सको द्वारा काम्य सुयश रूप धन को प्रदान करो ॥६॥ जो अग्नि 
भानन्ददायक चौर हाता रूप से यजमानो को समस्त धना के 


देने वाले हे उन श्न के लिये हषं प्रदायक साम के प्रमुख पात्र 


के समान स्तोम हमे भाप हं ॥१८॥ 


पल्चम दशति 


ऋषि.--वसिष्ठः, भगं, सौभरिः, मनुः, सुहतिपुरुमौढौ, प्रस्कण्व. , 
मेधातिधिमेध्यातिथिश्च, विश्वामित्र, कण्वः, । देवता-- 
अग्नि, इन्द्र. । छन्दं बृहती । ) 

एना वौ अग्नि नमसोर्जो नपातमा हव । 
प्रिय चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ।१ 


शेषे वनेषु मातृषु स त्वा मततसि इन्धते । 
अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्‌ देवेषु 

राजसि ॥२ 
अदश गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः । 
उपो षरं जातमायंस्य वधनमरिन नक्षन्तु नो गिरः ॥ ३ 
अग्निस्वेथे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरिध्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ 1४ 
अग्निमोडिष्वावसे गाथाभि शीर गोचिषम्‌ । 
अग्नि राये पुरुमीढश्नुतं नरोऽग्नि. युदीतथे छदिः ।५ 
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शरुधि श्रुत्कणं वहि. नभिदेवेरगने सयावभि. । 
आ सीदतु ्बाहिषि मित्लो अयंमाप्रातर्यावभिरध्वरे । ६ 


प्र द॑वोदासो अभ्निर्देव इन्द्रो न मज्मना । 


अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शमंणि 
। ७ 


अध ज्मो अधवा दिवो बहतो रोचनादधि । 
अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८ 


कायमानो वना त्वं यन्ातुरजगन्नपः। 
न तत्ते अने प्रमृषे निवतेनं यद्‌ दूरे सन्तिहाभवः ॥ £ 


नि त्वामण्ने मनुर्दधे ज्योतिजंनाय श इवते । 
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः 
॥१० (१।५) 


उन बल के पुत्र, हमारे प्रिय ज्ञान), प्रष्ठ यज्ञ॒ वाक्ते, 
स्वामी, सब दैवताय केदत रूप से + तिष्ठित एवं श्रविनाशी 
श्ममिनि कोम नमस्कार पेक हूत करता ।१ है अग्नेत्‌म 
वनो म ओर मतृभता अरणियो में स्थित रहते हो । याज्ञिक 
मतुभ्य तुमह समिधाओं से प्रञ्ञबलित करते ह, तब तुम निय. 
लस्य शौर प्रबुद्ध होकर यज्मानकी हिका दैवताश्रो के पास 
बहन करते हो 1 पिर तुम दैवताश्ों के मध्य विराजमान होकर 
सुशोभित होते हो ।।२॥ जिस अग्निक द्वारा यजमानो ने कर्मों 
को किया, बह मार्गः के जाननेषाज्ञे अग्नि दशनीय शूप से 
प्रकट हये । उन ष्ठ वणे बाले अग्नि के लिये हमारी स्तात कूप 
बाणियां प्रस्त हो ॥२।। उक्थ युक्त अर्हसि यज्ञ मे यह्‌ श्रम्नि 
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ऋत्विजो दारा वेदी म स्थापित हुए, जेसे सोमाभिषषण फलक 
कुशा पर आगे रक्चे जाते हं । हे मर्द.गण ! हे ब्रह्मणस्पते । 
टचा रूप स्ततियों के द्वार तृम्दारी सेवा मे उपस्थित हभा सै 
म्हारी बरणोय रक्षाको मागता ह्रूं ।\४॥ हे स्तोता | इन 
विस्तरत वालाधों बाहे अग्निको, रश्चाश्चौर धन की शछमनासे 
स्तृतियों के द्वारा प्रसन्न करो । इनके थशको सुनकर न्य 
मनुभ्य भी इनकी स्तुति करते हं । वै अग्नि मुः यज्ञमान को गृ 
प्रदान करे ॥५॥ हे समथ कानो बाते भग्ने ¦ हमारी स्तत्तिका 
सुनो । मित्र ओर भ्रयेमा देव्ता प्रातःकाल यज्ञ मे जाने बाले सव 
देवताश्च के सहित तथा अग्निक समान गति वाक्ते बहि दैवता 
के महिन इम यज्ञ मे छुशा्ओं पर बेटे ॥६।॥ देवोपासकं हारा 
श्रत इन्द्राप्मक श्रग्नि सब लोकों की श्चाश्रयूपा परथिवी को 
देवताश्मों के लिये हैषि-वश्न करने मे प्रवन्त करते ह । यजमान 
इन्द बलपूर्वक पुकारतं है इमलिये ह अपने स्थान स्वगे मे रते 
हं ।७॥ हे इन्द्र तुम इस सभय प्रथ्वी से, अन्त)।स्ञ से या नक्रा 
से जगमगाते हये महान्‌ स्वगं लोक से याँ आङूर मेरे शरीर 
सौर बाणो के द्वार प्रबद्ध हो्रो | हे श्रेष्ठ कमे वाले इन्द्र! तम 
हमारे मनुष्यो को फलों से सम्पन्न कसो ।॥८॥ है भग्ने ! वनां 
की इच्छाके भी इन्हे छोड़कर तुम मातुरूप जकेक भ्राप् 
हुए हो । इस कारण तुम्हारा ।नवतेन भी शरस्य हा जाता ह+ 
तम श्रप्रकट रहने पर इन श्चर्यं के द्वारा सबश्नोरसे प्रकेट 
होते हा ५६॥ हे अम्ते! त॒म ज्योतिस्वरूप हो यजमानं क 
निमित तम्हं प्रजापति ने देवन्याग-स्थानमे स्थापित ण्याथा। 
ग्ज्ञ के लये प्रकट हुये यौर हविरो से तप्रयं तुम कण्व ऋषि 
के [नभित्त प्रदीप हुएये। पेसे तुम्हं सब भाणी नमस्कार करतें 
इ ,।१९॥ 


(दितीयोऽ्धं } 


प्रथम दंगति 


(ऋषि वसिष्ठ, कण्व, मौमरि- उत्कोन विष्वाभितच्र । 
दवता--अनमिि, ब्रह्मणस्पति. यप, छन्द बृहती ।) 


देवो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । 

उद्वा सिचध्वमुप वा पणध्वमादिद्‌ वा देव ओहते ।१ 
रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 

अच्छा वीरं नयं क्तिराधस देवा यज्ञ भयन्तु नः ॥२ 
ऊध्वं ऊघ्ुण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता, 

ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्ञिभिर्वावदि्भिविह्ुयामहे ॥ ३ 
प्र यो राये निनोषति मर्तो यस्ते वसो दाशत । 

स वौरं धत्त अगन उक्थशंसिनं त्मना सहस्नपोषिणम्‌ ।॥¢ 
प्रवो यह्व पुरूणां विश्वां देवयतीनाम । 

अगिन सृक्तेभिवेचोभिन्र णीमहे यं समिदन्य इन्धते ॥ ५ 
अयमनिः सुवीयेस्येणे हि सोभगस्य । 
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राय ईश स्वापत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ॥९ 
त्वमग्ने ग्रृहुपतिस्त्व हौवा नो अध्वरे । 

त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम्‌ ।,७ 
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये | 

अपां नपातं सुभगं सुदससं सुपरत्ूतिमनेहसम्‌ ॥८।।१।६ 


भ्रनोंकेदेने बाति अग्निदेव हवि से सम्पन्न ओर सत्र श्भोर 
से मिचित तु्हरेस्लककीभी कामना करे शौर होता के चमस 
को मोम से सम्पन्ने करे" । फिरिवेश्रग्नि तुम्हारी हवि का दवन 
करे । १।। हमे ब्रह्मणस्पति देष प्राप्नो । सत्य भौर प्रियकचाणी 
प्राप्रहो । लभी देवता हमारे शत्रश्ोंको नष्ट क्रं! मनुष्यों 
क] हित केने बाते पक्ति शा यज्ञक्रा सामीप्य ह्मे प्रहे ॥२॥ 
हे धमते शनत होकर हमारी रक्ता केलिये सुप्रतिष्ठित हाश्च 
सविता के समान इन्नत होकर हमारे लिये अन्नदाता बनो 1 हम 
ऋत्विजो के माथ तुष्डे आहूत करते है ।,३॥ हे श्रेष्ठ वासरूप 
भग्ने ! धन की कामनावाज्ञाजो इपामक तुम्हुं प्रसन्न करता 
है। जो मसुभ्य तुम्हारे जयि हि देने की इच्छा करता है, वहं 
क्थ उच्चारण करने बाल्ला सहस्रो के पोषक पुत्र को धारण 
करता है ॥#।। दैवाश्रय भाप्र श्रतेक प्राणर्थो पर श्चुप्रह क निमित्त 
नक्त रूप स्ततियों से सदान अग्नि की उपाम्ना करते ६। उन 
ग्नि को अन्य छषियोनेभी भक्ते प्रकार दीप किया है ।५॥ 
यह यजनीय श्रग्नि सुन्दर क्षामथ्वैयुक्त सौभाग्यकेस्वामीहैं। गौ 
आदि पशु, सन्तान तथा धनादि के अधिपति है । यड वृन्ररूप 
शत्र नाशकेभीस्वामीदहै ॥६॥ है भग्ने ! इमारे इस यज्ञम 
तम गृहपति च्नौरदोतारूप ह्ये । तम दी गोता संज्ञक ऋलिज दो । 
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अतः श्रेष्ठ हवि का यजन करो श्रौर हमारी याचना पूण कराश्रो 
॥७॥ हे अग्ने तुम हमारे सखा हो । ष्रष्ठ कमं करने बानेहम 
मनुष्यों को सरलता सै प्रप्र होने बाहो । हम अपनी रन्ता के 
निभित्त तुम भर्हिंसनशील को "रण करते है ।५॥ 


द्वितीय दशति 


ऋषि श्यावाश्ववामदेवौ, उपस्तुतो वाष्टिहुभ्य , बृहदुक्थ, कुटम 
भरद्वाज , वामद व., वसिष्ठः, त्रिशिरास्त्वाष्ट्‌ । दवता- 
अग्निः । 
छन्द--त्िष्टुप्‌, जगती, गायती । 
आ जुहोता हविषा मजंयध्वं नि होतारं ग्रहपतिं 
दधिध्वम्‌ । 
इडस्पदे नमसा रातहग्यं सपयेता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥१ 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो नयो मातरावन्वति 
धातवे । 
अनूधा यदज जनदधा चिदा ववक्षत्‌ सदो महि द्यां 
चरन्‌ ॥२ 
इदं त एक पर ऊत एकं तुतीयेन ज्योतिषा स विशस्व 
सवेशनस्तन्वे चारुरेधि प्रिया देवानां परमे जनित्रे ॥३ 
इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेम! मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यगने सख्ये मा रिषामा 
वयं त॒व ॥ 
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मूधानं दिवो अरति पृथिव्या वेश्व(नरमृत आ 
जातमग्निम्‌ । 
कवि समूाजमतिथि जनानामासन्नः पात्र जनयन्त 
देवा ।५ 
वि त्वदापो न पवेतस्य पृष्ठादुक्थंभिरग्ने जनयन्त देवा. । 
तंत्वा गिर॒ सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न गिर्वेवाहौ 
जिग्युरश्वा" ।।६ 
आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतारं सत्ययज रोदस्यो. । 
अग्नि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ।\७ 
इन्धे राजा समर्यो नमोभियंस्य प्रतीकम हूत घृतेन । 
नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रमुषसामशोचि ।। ८ 
प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवति । 
दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडप।मुपस्थे महिषो ववं ई 
अग्नि नरो दीधितिभिरःण्योहेस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
दुरेहशं गरहपतिमथग्यम्‌ ॥१०। (१७) 
है ऋत्विजो ! अग्नि देवता को श्राहूत करो । इन इवि 
से प्रसन्न करो । पृथी की उत्तरबैदीमें गृह स्वामी भौर होता 
हप इन अग्निकी स्थापना करो । जिन अग्नि को हमने नमस्कार 


किया है, उन्हे यज्ञमण्डपे प्रतिष्ठित करो ।॥१। शिशु रुप्रएवं 
तरुण अग्नि काहवि-वहन कायं चद्‌ भृतहै। जा अग्नि (ातुभता 
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द्यावा प्रथिवी मे स्तनपान को प्राप नदीं होता, उस छग्निकीो 
यह लोक प्रकट करे । उत्पन्न होने पर यह महान्‌ दौत्य कमं बाले 
श्मश्नि हवि-बहन करते है ॥२। है मृत पुरूष ! यह अग्नितेरा 
एकश्मशङद्ै,तू उम अंशके सहित बाह्य अग्निम सम्मलित 
हो अर बायु तेरा घंश है, उसके; सहित' बाह्य यु मे मिल । 
घ्मादित्य रूप तेजन से अपने आत्मा का मल्ला । देह-प्राप्िके लिये 
मगल रूष होकर देवताओं के जनक सथं प्रविष्ट हो ॥६॥ 
नत्पन्न जीरो के ज्ञाता श्मौर पूजनीय अग्नि के निमित्त डन स्तो 
क्रो संस्कृत करते है । हमारी श्रेष्ठ मति इन श्रग्निकी सेवा करने 
बालीषहो। हे अग्ने! हम तुम्हारे मित्र होकर किसी कैदारा 
संतध्र न हों ॥४।। स्वगं के मूद्धारूप, पृथ्वी के अधिपति, कान्त- 
दर्शी, क्मेके साधन षप, सृष्टि के भारम्भ काल मे उत्पन्न, 
निरन्तर गमनशील देवताश्यों क मुख-रूप वश्वानर अगि का 
ऋत्विज ने हमारे यज्ञ म भरणियों द्वाग प्रकट श्रिया \५.1 ह 
अग्ने ! स्तोतागण उक्थो के द्वारा अपनी कामनाश्नों को वु्हारे 
सामने भरष्ट करते ह । तुम स्तुत्यो के साथ बतेमान रहने बाहे 
का, जेसे श्चश्व युद्ध को अपने श्रधीन कर तेते है, वेसे दी स्तुतियां 
अपने श्राधीन कर तेती है ६) हे ऋत्विजो | यज्ञक स्वामी, 
होता, रुद्रहूप, पार्थिव शन्नो के देने वाक्ते, हिरण्यवणं बाज्ञे इन 
श्रग्निकी, मरने से पहले हवि द्वारा छउपास्तना करो ।५७\। 
तेजसी अग्नि नमस्कार कै सहित प्रदीप्र होता दै। जिन अम्नि 
का रूप घृताहूतियुक्त होता है रौर मनुष्य जिनकी स्तुति विध्नं 
ॐ उपस्थिति होने पर करते है, बह अग्नि उषा कालम सरव 
प्रथम प्रञञचक्ित होते है ।८। अत्यन्त ज्ञानी ग्नि छावा- 
प्रथ्वी को प्राप होकर देबाह्वान के समयव्रूषभ के समान शब्द 
करते ह । अन्तरिक्त ॐ निकट प्रकाशमान सूयं रूप होकर पैनते 


१2 अर १ (१), ९०३, मं ५] ४६ 


भीर जलो के मध्य विद्युत हूपसे परृदध होते है ॥६॥ श्रत्यन्त 
यशस्त्री, दुरसेदही रशेनीय, गह रक्षक एवं हाथों से उत्पन्न करिये 
अग्नि को छलिग्णण इंगुलि्यो से प्रकट करते है ।।१०॥ 


तृतीय दृशति 


(ऋषि--बुधगाविष्ठिगै, वत्सप्रि, भरद्वाज, विश्वामित्रः, 
वषिष्ठ, पायुः । देवना--अग्नि, पूषा । छन्द -- त्रिष्टुप्‌) 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिव यतं मुषासम्‌ 
यह्‌.वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र॒ भानव सचते नाक- 
मच्छ ॥१ 
प्रभू जेयन्त महा विपोधपं॑मूरैरमूरं पुरां दर्माणम्‌ । 
नयन्तं ग भिवेना धियं धा हरिष्मश्र न वस'णा धन- 
चिम्‌ ॥२ 
शूक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि । 
विश्वा हि माया श्रवसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषलिह्‌ 
राति रस्तु ।३ 


इडामगने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध ¦ 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमतिभूंत्वष्मे ।\४ 


प्र होता जातो महा्नभोविन्नुषद्मा सीददपां विवर्तं । 
दधद) वायौ सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनपाः ॥५ 
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प्र सम्राजमसुरय्य प्रणप्त पुसः कृष्टीनासनुमारस्प। 
दद्रष्येव प्र तवपष्क्रतानि बवन्दद्रारा वन्दमाना विवष्टु 
।६ 
अरण्य) निहित जातवेदा गभं इवेत्‌ सुभृतो गरि्णामि । 
दिवेदिव ईड्यो जागृवद्धिहं विष्मद्भिमेनुष्येभिरग्ति. ॥७ 
रनादम्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षसि पृतनासु 


जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान्‌ कयादो माते हेत्या मृक्षत दग्यायाः 
॥८॥ (१।८) 


यह ग्नि समिधाओं से भ५ञ्ञवलित होर जेसेगौके 
लिये प्रात कालजाम्ते है, वैसे ही उषाकाल मे सावधानी से 
प्राते है श्रौर उनकी उवालनार, शाखार्थं ब्राले ब्त के समान 
अपने स्थान का द्धोडइते हमरे अन्तरिक्ष तक भले प्रकार फेल जाती 
है | *॥ हे स्तोता । यह महान्‌ अग्नि राच्तर्पो के जीतने बति 
श्रीर सेधावियों क धारण करने बाजे, पुग के रक्क है इन 
श्मभ्नि की स्तुति करने की सामथ्ये प्राप्न करा । वै अग्नि स्तुतियां 
से उपासना योग्य, कवन के ममान लपरटो बाते, हरी मछ वातत 
श्मौर प्रसन्न स्तोत्र बाति है , उनका पूजन करो ॥२॥ हे पूषन | 
एक तण्हारा शुक्ल चणं दिन कूपर मे मौर दुसरा कृष्ण बणे रात्रि 
रूपमे है, इस प्रकर तमिष^ रूपवषाले हो च्रौर सथैके समान 
प्रह्छाश बाजे हो । तम अन्नषान होकर सष प्राणियों का पालन 
करते हा तुम्हारा दान हमारे ल्यि कल्याणक्रारी हो ।२॥ है 
ग्ने ! अनेक कामरचेनुर्ओ को देने बाली इडा देवता का निरन्तर 
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यजन करने बाल्ते मुम यजमान का कायं सिद्धक्रो । तुम्हारी 
भ्रष्ठ मति हमारीश्योरहोभओौरहम पुत्र-गौत्रादि ते मम्पन्नहो 
।।४॥ विद्युत रूप से अन्त।रक्ञ म॑ वतेमान अग्निही इम यज्ञ मे 
हैः । वे महान्‌ अन्तरिक्त क ज्ञाता, हषि धारक अग्नि सुम उपासक 
के {लये अन्न-धन प्रेरित करे श्रौर तेरे देह कै रक्षक दो ॥५। 
मनुष्य के पूज्य ओर इन्द्राः्मक बलवान श्ग्निके श्रेष्ठ सुशोभित 
रूप की स्तुति करो ओर उनके इत्कृष्ट कर्मो का वणन कर! ,६। 
सब प्राणिर्योके ज्ञाता रग्नि गभके समान अरराणयो द्वारा 
धारण क्रिये गये हैः । वे हावयुक्त अग्नि ्रनुष्ठान आद मे जाग- 
रित होकर नित्य स्तृत होते है" ॥७। हे अग्ने ! तुम सदा से 
राक्षसां के बाधक स्हैहोश्रीर राक्षत तुम्हे युद्धम पराभून नहो 
कर सके । तुम एेसे मायावी राक्षसो को अपने तेज्ञ से भस्म कग । 
यह तुम्हारी उालाश्रो से बच न सक ॥८॥ 


चतुथं दशति 

(ऋषि--गय अत्रय, वामदव, भरद्राज, मृक्तावहा द्वित, 
वसूयवोऽत्रय , गोपवन , पृकरात्रय, वामदेव, कश्यपो वा मारीच, 
मूर्वा ववस्वत उभौवा । देवता- अग्नि । छन्द--अनुष्टूव्‌ ) 
अग्न ओजिष्ठमा भर दयुम्नमस्मभ्यमध्िगो । 
प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ।\¶ 
यदि वीरो अनु ष्यादग्निमिन्धत मत्यंः। 
आजुह्‌ वद्धव्यमानुषक्‌ श मं भक्ष त दैव्यम्‌ ॥२ 
त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि सङ्कर आततः । 
सूरोन दहि दयुता त्व कृपा पावक रोचसे ॥३ 
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त्व हि क्षेतवद्‌ यशोऽग्न मित्रो न पत्यसे ! 

त्व विचषेण श्रव वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥४ 

प्रातरग्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । 

विश्वे यस्मिन्नमत्यं हव्य मर्ता स इन्धते ॥५ 

यदू वाहिष्ठ तदग्नये बृहदचं विभावसो । 

महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते ॥६ 

विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अग्नि वो दुर्य वचः स्तुषे शुषस्य मन्मभि. ॥७ 

वरृहृद्‌ वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये । 

यं मिन्ल न प्रशस्तये भर्तसि दधिरे पुर ॥८ 

अगन्म वृ्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । 

यः स्म श्र तवेशवक्षं ब्रृहदनीक इध्यते ।। 

जातः परेण धमंणा यत्‌ सवृद्भि. सहाभुवेः । 

पिता यत्कश्यपस्याग्निः शरद्धा माता मनुः कविः ॥१०॥। 

(१।६) 

हे जभ्ने | तुम्ट्मे क्षस्व धन लाकर दो | तुब्दारी 

गति कमी नहीं सकती । तुम हमे स्तुत्य धन से सम्पन्न करो ओर 

भन्न केमाग को प्रशस्त करो ॥१॥। पुत्रोत्पत्ति के समय मनुष्य 

ग्नि को भञ्ञ्चज्लित करे रौर हविर्या से यज्ञन करे । तब बह 

द्भ्य कल्याण को भागने मे समर्थं दोगा ॥२॥ हे धमते ! तुम्दारा 

उञ्ञ्चलत धूम न्तास्तमे पेलञतादहै भौर रूप हो जाता है। 

दे षाषक ! सूयं क समान प्रशमा बाली स्तुति से प्रशंसित हये 
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तुम अपनी दीपि से सुशोभित होते हो ॥२॥ हे भग्ते ! तुम मित्र 
दैवता के समान शुष्क काठके सहित अन्न कोप्राप्रकरतेहो 
ओर सबके द्रष्टा होते हये, यमान कै गृहमे अन्न कीब्ुद्धि 
करते हो ।.४। धन-ध्‌।रक अतेको के प्रिय, अत्तिथके समान 
पूञ्य अग्नि की प्रातःकाल्ल स्तुत्तिकी जाती है, उन भमरणशोल 
अग्निमेदही सव मनुष्य हन्य डालते है ।।५।॥ हे ऽयोपिस्वरूप 
धग्ने ! तुम्हारे निमित्त महान स्तोत्र उच्चारित किया जाता ह 
तुम ही अपरिमित च्न्न-धन भदान करा । अनेक उपासक तुमसे 
महान्‌ धनो को प्राप्त करते है ॥६॥ हे यन्मनो ! अन्न-कामना 
करते हये तुम सबके प्रिय श्रभिनिकी सेवा क्रो।मैभी तुम्हरे 
लिये हितकारी ग्नि की सुख प्रात्निके लिये मन्त्र ङूपव्राणीसे 
स्तुति करता दहं ॥७।॥ यज्ञमे दीप्िहुये अग्निकेल्िये हविरन्न 
दिया जात्ता है इसलिये हे यजमानो ! मनुष्यगण जिस अग्नि को 
मित्र क समान स्तुति करते है, घन अग्नि के लिये तुमम्‌ हव 
रन्त प्रदान करो ॥२॥ वृत्रनाशक, बड़ मनुभ्य-हितेषी अग्तिको 
हम भाप हुये । वे रग्नि छन्त के पुत्र भ्रुतवेन के ये अ्ाललाओं 
के रूप मे प्रकट हूये थे ॥६॥ ह अगे | तुष श्रेष्ठ कर्मों द्वारा 
उत्पन्न हये हो । तुम ऋत्विजो के साथ प्रथ्वी मे बास करते हो । 
तुम्हारे पिता कश्यप, माता श्रद्धा चौर सतोता मनु हये ॥१०॥ 


पञ्चम दर्गात 


( ऋषि - अग्तिस्तापसः वामदेवः, वामदेव काण्यपौऽसितो देवलो, 
वाः, सोमाहृतिर्भागव., पायु. प्रस्कण्वः ॥ दं वता-विष्वेदं वाः, अद्धिरा, 
अग्नि. । छन्द-- अनृष्ट्प्‌ |) 
सोम राजान दर्णमग्निगन्वार भामहे। 
आदित्यं विष्णु सूर्य ब्राह्मणच ब्हस्पतिम्‌ ।॥१ 
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इत एत उदारुहन्‌ दिव. पृष्ठान्या रुहन्‌ । 

प्र भूजंयो यथा पथोद्‌ द्यमगिरसो ययु ॥२ 

राये श्रमे महे त्वादानाय समिधीमहि । 

ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय पृथिवी ।।३ 

दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रहमति वेर तत्‌ । 

परि विश्वानि काव्या नेमिस्चक्रमिवाभुवत्‌ ।1® 

प्रत्यग्ने हरसा हर. श्रुणाहि विश्वतस्परि । 

यातुधानस्य रक्षसो बल न्युव्ज वी्येम्‌ ।५ 

त्वमग्ने वसू रिह ख्रां आदित्यां उत । 

यजी स्वध्वर जनं मनुजात घृतप्रुषम्‌ ॥६।॥ (१।१०) 
-#हम राज्ञा सोमको; घर्णः अग्नि, विष्णु, मूचे, बह्मा 

शरीर बृहस्पति को रका के निमित्त टत करते दै ।॥१।, जिस 

मगसे यह हवि सम्पन्न आंगिरस स्वगे ल्लोक को गये तथा जिस 

प्रकार मनुभ्यगण मार्गो पर चलते है, वैसे ही यह अग्नि ऊपर 

जाते हुये स्वगे की पीठ पर चद्‌ गये ॥२॥ है भग्ने ! तुम्हें महान्‌ 

धनो के निमित्त प्रदीप रते है । तुम सेचन सम्थंहो। श्रत 

होम के निमित्त यावाण्रथ्वी कीस्तृति करो ।'३॥ इस यज्ञ में 

स्तोतागण स्तोत्र का छउचच्जरण करते है भौर यह अग्नि उन 

ऋत्विजो $ सब कर्मो को जानते हये पिये के समान प्व को 

श्मपने बश मे रखते ह ॥४॥ हे अग्ने ! अपने तेज से रासो के 

सब श्रोर फे हुये बल्न को नष्ट करो ओर उनके पराक्रम को 

सब श्रोरसे तोड़ डालो ॥५'। हे अनने ! इस कर्मं मे तुस वसुर, 


रदरो, आदित्यो चर्‌ शष्ठ यज्ञ वक्ते भज्ञापति द्वारा उत्पन्न हुये 
जल से चन देवता की उपासना करो ॥६॥ 
॥ प्रथम प्रपाठकः समाप्त ॥ 
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द्वितीयः प्रपाठक 


(प्रथमोऽधेः) 
प्रथम दशति 
(ऋषि--दीघेतमाः विश्वामित्रः, गोतमः, त्रितः, हरिम्विधि, 
विश्वमना वैयश्वा. ऋजिष्वा भारद्वाजः, । देवता--अग्ति., पवमान. 
मदिति. छन्द; - उष्णिक्‌ ।) 
पुरु त्वा दारिवा वोदेऽरिरग्ने तवे स्विदा । 
तोदस्येव शरण आ महस्य ।(१ 
प्र होन्र पूर्व्यं वचोऽग्नये भरता बत्‌ । 
विपां ज्योतीषि विभ्रते न वेधसे २ 
अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ।।३ 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवाच्‌ देवयते यज । 
होता मन्दो वि राजस्यति लिधः 19 
जज्ञान सप्त मातुभिमधामाशासत श्िये । 
अयं भ्रुवा रयीणा चिकेतदा ।॥५ 
उते स्यानो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ । 
सा शन्ताता मयस्करदप शिव ।!६€ 
ईडिष्वा हि प्रतीव्यं यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिष्णुधूममगरभीतशोचिषम्‌ ।1७ 
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न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यः । 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥८ 

अप त्यं वृजिनं रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी भगम्‌ ॥४ 
श्रुष्टचग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 


नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह्‌ ॥१०।॥ (११-१) 

हे अग्ने! जैँवुम्हारी शरण को प्राप्त हज सेवक तुमसे 
ह्परिमित धन, पुत्र चादि की याचना करता हुं ।*॥ हे 
याज्ञिको । श्रेष्ठ अनुष्ठाना से श्राप तेज को, नंसार क कारणरूप 
एवं देबाह्वाक अग्नि के लिये प्राचीन बृहत्‌ स्तोत्र द्वारा सम्पादन 
कसे ॥२।। हे अग्ने | तुम बल्ञ से इत्पन्न होने वाजे, गौश्रो से 
सस्पन्त श्रन्न कै स्वामी हो, अत हे जातवेदा अग्ने | हमभ श्रपरि- 
मिव श्रेष्ठ अन्न प्रदान करो ॥३॥ है श्चग्ने | तुम इस दैवताभों के 
पूजन बाले यज्ञ मे देषोपामक यजमान के लिये यज्ञ-कम सम्पादन 
करो । तुम होता रूप से यजमान को सुखी करने वाले धौर 
शत्र ओं को तिरसछृत करने बलि होकर सुशोभित होते हो 1४॥। 
यह अग्नि स्थिर धनों के धारण करने बाले हैं । थह लपट रूप 
सात जिह्वा खदित प्रकट होकर कमे का विधान करने षा 
सोभ को सेवा-का्ै में प्रेरित करते है ॥५॥ स्तुति योग्य ्रदिति 
देवी अपने रक्ता-साधनों सहित हमारे पास रवे भ्रौर सुखर्शति 
्रदान करती हुई हमारे शत्रूथों को दूर करं ॥६। शत्रुओं कै 
भतिक्ूल रहने बाले ग्नि की स्तुति करो, उन अग्नि का धूम 
सर्वत्र धिवरणशील है तथा उनकी दीप्ति को राज्ञस तिरश्टृत 
नहीं कर सकते । उन सर्वं उत्पन्न जीवों के ज्ञाताथग्निका 
यज्ञन करो ।७।। हबिदाता यज्ञमान अग्नि को हवि प्रदान करता 
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दे, उसका शत्रु माया करके भी उतत पर प्रसुत्व नहीं कर सकता 
॥२८॥ हे भग्ने | तुम उस टिल, दिंसक चौर दुराचारी शत्र को 
बहुत दूर फक दो । हे सत्य के पालक ! हमारे किये सुख की 
भ्ाप्चि को सुगम करो ॥९॥ है शत्रू-नाशक ओौर उपासको ॐ 
रत्तक अग्ने ! मेरे इस अभिनव स्तोत्र को सुन कर मायाकारी 
रात्तसों को अपने महान्‌ तेज से भस्म करो ॥१०॥ 


द्वितीय दशति 


(ऋ षि--प्रयोगो भागव , सौभरिः, काण्व विश्वमना । 
देवता --अग्नि. । छन्दः--उष्णिक्‌ ।) 
प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताम्ने बृहते श्‌ क्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो अग्नये ॥१ 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः। 
यस्य त्व सख्यमाविथ ।।२ 


तं गधया स्वर्णरं देवासो देवम ति दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिषि ।२ 


मानो हूणीथा अतिथि वसुरग्नि पुरुप्रशस्त एषः । 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥९ 


भद्रो नो अग्निराहुतो भद्र राति. सुभग भद्रो अध्वरः 
भद्रा उत प्रशस्तय. । 
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यजिष्ठं त्वा वत्रमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 


अस्य यज्ञस्य सूत्रतुम्‌ ॥१६ 
तदग्ने द्युम्नमा भर यत्‌ सासाह सदने कं चिदतिणम्‌ । 


मन्यु जनस्य दृढ यम्‌ ॥७ 
यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे । 
विश्वेदग्निः प्रति रभ्नांसि सेधति ॥८॥ (१।१२) 


हे स्तोताओं ! तुम सत्य यज्ञ॒ बाजे महान्‌ तेजस्वी अग्नि 
के लिये स्तोत्र-पाठ करो ॥१।। हे अभ्ने ! तुम जिस यजमाने 
मित्रतां करते हो, बह तुम्हारी श्रेष्ठ सन्तान तथा अन्न, बल आदि 
से सम्पन्न रक्ताश्रों के द्वारा बृद्धिषो प्राप्त होता है .।,)1 ह 
स्तोता ! छन हव्यवाहक अग्निदं स्तुक्ति करो, जिन दानादि 
गुण बाले देवता की मेधाबीजन स्तुति करते हैँ मौर जो देवताश 
को €वि पहः चाते हैँ ॥३॥ हे शतिनो ! हमारे यज्ञ से अतिथि 
रूप अग्निको मत्ते जाश्मो क्योकिवे ग्नि ही देषताभौंका 
भाह्वान करने बाजे, श्रेष्ठ याज्ञिक, स्तुत्य भौर निवानभ्रद्‌ है । ४॥ 
हविर्थोभ्से तुप्ठिकोप्राप्त हुये अग्नि हमारे लिये मंगलमय हँ । 
हे धनेश ! हमे कल्याणकारी धन मिक्त, श्रेष्ठ यन्न ओर मंगल्मयी 
स्तुतिर्या भाप ह्य ॥५।। हे अग्ने ! तुम भेष्ठ याज्ञिक, देवाहाहक, 
दानशील, अविनाशी रौर इस यज्ञ के सम्पन्न करने बाजे हो । 
हम वुम्हारी द्यी उपासना करते है ॥६।। हे अग्ने ! द्मे यश प्रदान 
छरो । यज्ञ स्थान मे भाने बाले मक्तक राक्षस रादि को तथा 
दुष्ट मति बाते शत्र. को अर ठनके क्रोध को भी तिरस्कार करो 
॥७॥। सैन प्राणियों क रक्ष$ भौर हवियों द्वारा पदीपं अग्नि जब 
भवुष्यो क चरमे र्ट कर भसन्न होते है, तब वे सव पीड़क रास 
शादि को नष्ट कर डालते है ।८। 
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तृतीय दशति 
( ऋषि--श युवहिस्पत्यः, श्र तकक्षः, हयेत- प्रागाथः, ईन्द्रमातरो 

द वजामयः, गोषृक्त्यश्वसूत्तिनौ, मेवात्तिथिराद्धि रस. 
प्रियमेधः काण्वश्च । दं वता -दन्यर ) । छन्दरः-गायत्ती ।) 

तद्रो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 

शं सदूवे न शाकिने ॥१ 

यस्ते रुनं शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः । 

तेन नून मदे मदेः ॥२ 

गाव उप वदावटे मही यञ्चस्य रप्सुदा ¦ 

उभा कर्णा हिरण्यया ॥\३ 

अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे । 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने 19 

तमिन्द्र वाजयामसि महे बुल्लाय हन्तवे ¦ 

स वृषा वृषभो भू;वत्‌ ।९ 

त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । 

त्वं सन्‌ ठृषन्‌ वृषेदसि ॥१६ 

गरज इन्द्रमवधयद्‌ यद्भूमि व्यवर्तयत्‌ । 

चक्राण ओपश दिवि ॥७ 

यद्िन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 

स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ८ 

बन्र॑पन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय । 
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सोमं वौ राय शूराय ॥ ई 
इदं वसो सुतमन्ध पिबा सुपूणं मुदरम्‌ । 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते ।॥१०॥ (२---१) 


है स्तोक्षाश्रो । सोमाभिषव होने पर अनेक यजमानो द्वार 
श्माहूत इये धनदाता इन्द्र के निमित्त उस स्तोत्र का गान करो, 
जो इन्द्र क लिये गव्य के समान सुख देने बाला है ।१।॥ है शक्त- 
छमा इन्द्र । तुम्हारे निमित्त यहं अत्यन्त तेजस्वी सोम हमने 
अभिघत किया दहै, उसका पानकर तुप शेओ शरोर फिर हमें 
धनादि से संतुष्ट करो ॥२॥ हे गोध्ो । तुम महार के प्रति 
जाश्चा। यज्ञ॒ के साधन रूप मंत्र से दोहन योग्य गवादि के दुग्ध 
महान ह्‌ । इस महावीर के फानोमे ख्य श्रौर चादीकंदोश्ा- 
भूषण हं । ।।२॥ हे अध्ययनशगील् स्तोता । इन्द्र के दान रूप शश्व 
गौ थोर गृहश्चारिकीप्राप्तिके लियेकश्रष्ठ स्तोत्रका गान करो 
।॥४॥ बे इनदर वच्रहन्ता भोर महानद! वेहमे घन देने बाल्ते क्षे, 
हम उन्हें प्रसन्न करते हु ॥५॥ हे इन्द्र ¦ तुम अपने साहम, बल ओर 
ओंनके द्वारा पस्द्धिकोप्रप्र इयेद्यो। त॒मदही श्रेष्ठ षलोक्ी 
वर्षां करने वाजे मदान्‌ हो ॥६॥ यज्ञ ने दी इन्द्रकी बुद्धिकीहै। 
शिर उन इन्द्र ने मेघ को अन्तरित्त मेँ प्रशस्त किया अर पृथ्वी 
को जल-~बृष्टि द्वारा पणं किया ॥५७। है इन्द्र । जेते एक भात् 
तुम टी सब धनं के स्व्रामीहो, तैसे हीर्यैभी होर श्रौर मेय 
स्तोता गौश्च से सम्पन्न न ।॥८॥ हे सोमामिषब कर्तां । परा- 
रमी इन्द्र के निमित्त रस ५ शंसनीय सोम कों भपित करो ॥९॥ 
दे इन्द्र । इस अभिघृत सोम क। पान करो, जिससे तुम्हारे इद्र 
की पुति हो । हे निभेय इद्र । हम तु्हारे लिये यह श्रेष्ठ सोम- 
रस अर्पित करते दै ।॥१०॥ 
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चतुथं दशति 
(ऋषि--युकक्षभ्रुतकक्नो, भरद्वाज , भ्रू तकक्षः मधुच्छन्दाः, त्रिशोक , 
वसिष्ठ. । देवता---इन्द्र" । छन्दः ~ गायन्ती 1) 
उद्‌ घेदभि श्रुतामघ व्रृषभं नर्यापसम्‌ । 
अस्तारमेषि सूये ॥१ 
यवद्य कच्च वृत्रहुन्युदग। अभि सूयं । 
सर्वं ततदिन्द्रते वशे ।२ 
य आनयत्‌ परावत. सुनीती तुवंशं यदुम्‌ । 
इन्द्रः स नो युवा सख। ।३ 
मान इन्द्राभ्यादिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌ । 
त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥% 
ए द्र सानसि रयि सजित्वानं सदासहम्‌ । 
वषिष्ठम्‌तये भर ॥५ 
इन्द्रं वय महाधन इन्द्रमभं हवामहे । 
युज वृत्र षु वच्िणम्‌ ।६ 
अपिबत्‌ कद्र वः सुतमिन्द्र. सहस्रबाह्ं । 
तत्राददिष्ट पौस्यम्‌ ७ 
वयसिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌ । 
विद्धोत्वास्यनो वसो ।८ 
ग्रा घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ।! ई 
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भिन्धि विष्वा अप द्विजः परि बाधो जही मृधः । 
वसुस्पाहं तदा भर ॥१०। (२२) 


हे सूयाव्मक इन्द्र] तुम्हा धन देने योग्य श्मीरप्रष 

है, इसलिये धनवषेक श्रौर मनुष्यों का दिति करन बाले तुम 
डदार स्वभाव के होते ह्ये सव दिशाय को भरकारिति करते 
हो ॥१॥ हे वृत्रहन्ता सूर्यात्मकं इन्द्र । आज सुमने जिन 
पदार्थो को इन्नत दिशामे प्रकाशित दिया है, बे सब पदार्थं 
तुम्हारे आधीन दहै ॥२॥ तुवेश रौर यदुका जव शतरर्थों 
ने दूर कर दिया था, तब खन्द वहां सेयह इन्द्र ही ज्लौशकर 
लाये थे । एेसे युषावस्था बाले इन्द्रहमारे सखा हो ॥३॥ है 
इन्द्र | सतश्योर शस्त्र फकने बाले श्र स्वेत्र ब्िचारशील 
राक्षस रात्रिर्या हमारे साम्ने न आवें । स्दिश्चावें तोषः 

हम तम्हारे अनुग्रह से नष्ट कर डलें॥\*॥ हे ईन्द्र। भक्ते 
प्रकार भोगने योग्य त्तथा शभा कों जीतने बाते, मोहसपणं 
धनो को हमारी र्ता के निमित्त प्रदान कपे ॥५॥ अल्प घन बालत 
हम बहत सा धन पाने केल्ियेत्तथा ब्त्र हप राक्षसोको नष्ट 
करने के लिये वज्बारी इन्द्रको ्हूतक्सते ह्‌ ॥९॥ इन्द्रनेष्ट्र 
के निष्पन्न सोम-रस श्रा पानशूर सहस्रबाहुः को नष्ट किया, उस 
सभय इन्द्र का पराक्रम दशैनोय हुमा ॥७)' हे कास्यवषेक 
इन्द्र ! हम तश्हायो कामना"करते हये तमह बारम्बार नमस्कार 
करते ह । हे सर्वव्यापक इन्द्र ! तुम हमारे स्तोत्र क। जामा ॥८॥ 
जो याज्ञिक ग्नि को भञ्ञ्त्रलितत करते हं तथा जिनके मित्र इन्द्र 
५ बे क्रमपृवेक करुशाश्नो को भाच्छदिति करते ह ।॥९॥ हे 
हन्द्र । बेर करने बाली सब शत्र सेनां को िन्न~भिन्न कये । 
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ब्रह्या कस्तं सपयंति ॥ ८ 


उपह्वरे गिरीणां सगमे च नदीनाम्‌ । 
धिया विप्रो अजायत | 


प्र समाजं चषेणीनासिन््ं स्तोता नव्यं गीभिः। 
, नर न षाह महिष्ठम्‌ ।१०। (२।३) 


मर्द गण के हाथों मे स्थित चाबुको की ध्वनि को मैं सुनता 

ह 1 रण्षेत्र मे ब ध्वनि षीरत्व को ₹उत्साहित करतो है ।॥११ हे 
द्र । जैसे पाश प्रहरण कर पशु-स्वामी पशु को देखता है, वैसे दही 
हमारे यह पुरुष तुम्हारी श्रोर देख रहै है ॥:॥ जसे नदिर्यां 
निम्नगामिनी होकर समुद्रकी श्र जातीदहै वेदी सब भरजारये 
इन्द्र के कोध-भयसे स्वयही ुक्रती हद उनके अभिमुख गमन 
करती हैः ॥३॥ है दैवगण॒ । तम्हारी महिमामयी रक्ञायं पृजनीय 
ह, इन रक्तां की हम अपने निमित्त याचना करते है' ॥।४।। हे 
ब्रह्मणस्पते ! तुम यु सोमाभिषवकर्त्ता को उशिज पुत्र कक्तीवान 
कै ममान ही तेजस्वी करो ॥५)। जिनके लिये सोमामिषव किया 
जातादहै, जो हमारी कामना के जानने बा्ते.हैःश्रीरजो 
युदक्ेत्र मेँ शन्‌ भ्मो को नष्ट करने मे समर्थं है, वे वृत्रहन्ता इन्द्र 
मारो स्तुतिको श्रवण करं ॥६॥ है सवितादेव ! शा ह्मे 
श्पत्ययुक्त धन प्रदान करो श्रौर दुःखूप्न के समान दुःख देने 
वाली दरिद्रता को हमसे दूर कर डाल्लो ७1 बै इन्द्र कास्यवषेक, 
युता, लम्बी भीषा बाकि तथा किसी के सामने न फकने बाक्ते है] 
वे'इन्द्र इस ममय कर्द है' ? कोन-सा स्तोता उनका पजजन.कस्ता 
है ? ॥८॥ पवेतीय भूमि पर श्चीर नदियों के संगम स्थत पर 
बुद्धपवे श की गरू स्तुतिको सुनने केलिये मेधावी इन्द्र शीघ 
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प्रकट रोते है ॥६।। भजत प्रकार प्रतिष्ठित, स्तोत्रं द्वारा प्रशंसनीय 
शत्रु -तिरस्कारक श्र महान दानी इन्द्र कीस्तुतिकरो ॥ ०॥ 


नि = 


(द्वितीयोऽध) 
प्रथम दगति 


(ऋषि. शुतकक्ष, मेधातिथि, गौतमः, भरद्वाज, विन्दु एूतकंक्षो 
वाः श्रूतकक्ष सुकक्षो वाः, वत्म काण्व, शुन शेप, शुनः शेषो, 
वामदेवो वा । देवना--इन्द्र । छन्द -- गायत्री 1) 
अपादु शिप्रचन्धस सुदक्षस्य प्रहोपिणः । 
इन्दोरिन्द्रो यवे(शिर ।१ 
द्मा उ त्वा परूवसोऽभि प्र नोनुवरुगर । 
गावो वत्स न धेनवः ॥२ 
अताह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
इत्था चचमसो गृहे ।॥३ 
यदिन्द्रो अनयद्रितो महरपो वृषन्तमः । 
तत पूषाभुवत्‌ सचा ॥8 
गौधेयति मरुतां श्रवस्युर्माता मधोनाम्‌ । 
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युक्ता वल्ली रथानाम्‌ ॥५ 


उपनौ हरिभि सृतं याहि मदानां पते । 
उपनो हरिभिः सुतम्‌ ॥६ 


इष्टा होता असृक्षतेन्द्रं वृधन्तो अध्वरे । 
अच्छा वभुथमोजसा ।\७ 


अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । 
अहं सूयं इवाजनि ॥८ 


रेवतीनं. सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । 
क्षुमन्तो याभिमेदेम ॥ ९ 


सोमः पूषा च चेततुविश्वासां सृक्षितीनाम्‌ । 
देवल्ना रथ्योहिता ।१० (२-४) 


सुन्दर ठटोडी बाले इन्द्र ने दैवतार्धोको हवि देने में कुशल 
याज्ञिकं द्वारा जौ के साथ परिपक्व सोम रूप अन्न के टपकते 
हये रस का पान किया ॥१॥ हे मक्षान्‌ धनी इन्द्र ! हमारी बह 
स्तुतिर्या तम्हागी भ्नोर उसी प्रकार बारम्बार गमन करती हिन 
प्रकार गौर" भपते बषडोंकीभोर जती दह ।॥२॥ इस गमनशील 
चन्द्रभामे खष्टा काजो तेन्न न्तर्दितिदै, बष्टी तेज सूयेकी 
ररिमिर्या है" ॥ ३।। जब श्त्यन्त वषेक इन्द्र वृष्टि-जलों को इस लोक 
म प्रेरित करते है" तो पषा दैव उनकी सहायता करते है" ।४॥ 
देश्व्ैबान्‌ मर्द ग्ण की माता गौ, अन्नकी इच्छा करती हई 
्पननेपूर्रो!क। पालन करती है ॥५। है सोमाधिपति इन्द्र | हुम 
पते हर्यश्वं ॐ हारा निष्पन्न सोम का पान करने के लिये हमारे 
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यज्ञ॒ म आगमन करो ।1६। हमारे यज्ञ मे सत होताओं ने दविर्यं 
से इृणद्रको श्रद्ध क्रिया भौर रोज से सम्पन्न होकर इन्द्र के लिये 
यज्ञान्त तक आहति दी 11|| पाल्लन कर्त्ता भौर सत्य स्वरूप शन्द्र 
को श्रष्ठ बद्धिको मैने ही रहण किया है, इस कारण सँ सूयं के 
समान हो प्रकाश करता हुजा भरकर हा हूं ।\०॥ हम अन्नवान्‌ 
मद्य जिन गोरभो से आनन्दित होते है, हमारी वे गौये इ्द्रकी 
भसननता प्राप होने पर दुग्ध-घृतादि से सम्पन्न चौर बलिष्ठ हषं 
।६॥ देवताओं के रथ पर भरूढ़ होने शाला सोम भौर सृं 
इ्न्द्रके लिये त्रेष्ठकमां मनुष्यों हारा दी हृद हवियों को 


जानं ॥१०॥ 
द्वितीय दशति 


(ऋषिः - श्रुतकक्ष, वसिष्ठ, मेधातिधिग्रियमेधौः, इरिम्बिठिः, 
मघच्छन्दा, तरिशोकः, कुमीदीः, शुनः शेपः । देवता --इन्द्रः । छन्दः- 
गायत्री 1) 


पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
विश्वासाहं शतक्रतु मंहिष्ठं चषणीनाम्‌ ।१ 
ग्र व इन्द्राय मादनं हुयंश्वाय गायत । 
सखायः सोमपान्ने ॥२ 

वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थेभि जरन्ते ।\३ 

इन्द्राय मद्रने सूतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । 
अकंमचेस्तु कारवः ॥४ 

अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिषि । 
एही मस्य द्रवा पिव ॥१५ 
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सुरूपकृत्ुमूतये सुदुवामिव गोदुहे \ 
जुहूमसि यविद्यवि ॥ ६ 

अभि त्वा वृषभा सूते सुत सृजामि पीतये । 
तुम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥७ 

य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषुते सूत 
पिबेदस्य त्वमीशिषे ।।८।। 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ।।ई 

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
सखायः स्तोमवाहसः ॥१०। (२-५) 


हे ऋत्विजो ! शत्र. का तिरस्कार करने बाले, सैकडां 
कमं वाक्ते, मनुष्यों को महान्‌ धन देने वाक्ते, सोमपायी इन्द्र की 
स्तुति को भले प्रकार गामो ॥१। हे मित्रो ! हश्च भौर सोम- 
मयी इन्द्र को प्रसन्न करने वाले स्तोत्र का गान करो ।२॥ हि इन्द्र 
हम वु्ह।रे भित्र तुम्हे अपना बनानेकी कामनासे तुम्ारीदही 
सतु।त करते है । हमारे पत्र, सभी कण्वशी उक्थो, दारा तुम्हारा 
यश गाते ह ॥२॥ हृषित मन भाले इन्द्र के निमित्त निऽ4न्न सोम- 
रसकी, हमारी वाणी सदा प्रशंसाकरे ओर सबकी पूजाके 
योग्य सोम का हम पूजन करे ॥४॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे लिये य 
सोम वेदी) स्थिति कुशो पर निष्पन्न किया हूुभ्रारक्खादहै) तुम 
इस सोम के पास आक्र इस यज्ञ-स्थान में पान करो ॥+ 
नित्यप्रति जसे श्रेष्ठ दुग्ध बाली चनु कों बुलाते है, वैसे ही सुन्दर 
कभ घाल इन्द्र को हम अग्नी रक्ता करे निमित्त प्रतिदिन बुलावे 
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है ॥६॥ हे काम्थवषेक इन्द्र ! सोमाभिषव के पश्चात्‌ उसके पान 
करने के लिये तुर्हं निवेदित करता हू । यह्‌ सोम भत्यन्त शक्ति 
प्रदायक है, तुम इसका रुचिपूवेक पान करो ॥७॥ हे इन्द्र ! य 
निष्पन्न सोम-रस चमस-पतो में भरा हा तुम्हारे लिये दही रक्खा 
` है। हे स्वामिन ! इस सोम-~रस का अवश्यदही पान करो ॥-॥ 
- यज्ञादि अचुष्ठानो के ्रारम्म मेदी अथवा युद्ध उपर्थित होने 
पर हम भित्र रूप उपासक अपनी रक्षा के लिये अत्यन्त पराक्रमी 
इन्द्रको आहूत करते हैः ।९॥ हे स्तोम बहक भिन्ररूप 
ऋत्विजो ! तुम शीघ्र आकर वेठो भ्रौर इन्द्र की सव प्रकार स्तुति 


करो ॥ १०॥ 
तृतीय दशति 


(ऋषि-- विश्वामित्रः, मधुच्छन्दा., कुसीदी काण्व. प्रियमेध. 
वामदेव, श्र तकक्ष मेधातिथि, विन्दुः पूतदक्षो वा. 
देवता--इन्द्र. । छन्दः गायन्नी ।) 


इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधाना पते । 

पिबा त्वार३स्व गिर्वण. ॥१ 

महाँ इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे । 
यौनं प्रथिना शवः २ 

आतू न इन्द्रक्षुमन्तं चिल्ल ्राभं स गरभाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥३ 

श्रभि प्र गोपति गिरेन्द्रमचं यथा विदे। 

सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 

क्या नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
कथा शचिष्ठया वृता ॥५ 
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म 


त्यमु व. सत्रासाह विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । 
आ च्याबयस्युतये ६ 

सदसस्पतिमद्भुत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामयासिषम्‌ ।७ 

ये ते पन्था अधो दिवो येभिव्येश्वमेरय । 
उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥ ८ 

भद्रभद्रं न आ भरेषमूर्जं शतक्रतो । 

यदिन्द्र मृडयासि न. । 

अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरूतः । 


उत स्वराजो अश्विना ॥१०॥ (२-६) 

हे पेश्वयेवान्‌ इन्द्र ! इस श्रोज सम्पम्न समीर निष्पन्न सोम- 
रस का शीघ पान करो ॥१॥ हमारे इन्द्र॒ महान्‌ है । यह्‌ श्रेष्ठ 
गुण बाले है । वज्रधारी इन्द्रकी महिमा स्वम के समान धेष्ठ 
हो भौर इनके बल की अधिक प्रशंसाहो ॥२॥दहेडन्द्र! तुम 
महान्‌ हार्थो बलि हो । हमे दैने के लिये भ्रशं्तनीय अद्भुत, प्रह 
णीय धन को अपने रक्षक हाथ से उटाकर इसी समय दो ॥३॥ 
यह इन्द्र धेनुर्ओं के सामी, यज्ञस्पन्न शौर सत्य के पालन करने 
बलि है । इनकी स्तुत्तियां सहित पूजा करो, जिससे ये हमे भके 
भकार जानें ।४॥ अद्ध तत गुण बाजे, प्रबद्ध भौर पिभ ईष्द्र किस 
भेष्ठ कमं से हमारे सामने हों ¶ वै किस अनुष्ठान से हमारे जभि- 
यख भाषे ?।५।। ह स्तोता ! तुम भनेको का तिरस्कार करने 
वाक्ते भर स्तो्घो मे बदु हुये उन डइन्द्रकोहीहमारीं रक्ता क हिय 
अभिमुख करो ॥६॥ श्रद्‌ सुत कमे बाले, इन्द्र के प्रिय, मेना कै 
योग्य घन देने धाते सवसस्पत्ति देवता की शेरण से प्रष्ठ बद्धिकी 
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प्रापि के किये उपस्थित हजार ॥५॥ हे इन्द्र! जो मागे स्वभ 
के नीवे है तथा जिन मार्गोँसेमैं संसार मे भाया, वह मागं 
स्तुत्य है" । यजमान हमारे चस भागे बाल्ते स्थान को सुमे ॥॥ 
हे शतकमां इन्द्र ! हमे अत्यन्त कल्याणकारी धन प्रदान करो । 
हमे बलयुक्त अन्न ्ौर सुख प्रदान करो ॥६॥ यह सोम मद्दृ गण 
द्ग अभिषुत षछ्िया गया है, अतः अपने तेजसे तेजश्वी हये 
"मर्द गण प्रातःकाल इस सोमका पान करते है" ओर भअशिद्रय 
भी 9्तःकाल् ही सोमपान करते है" ॥१०॥ 


चतुथं दशति 


(ऋषि--इन्द्रमातरो देवजामयः, गोधाः, दघ्यड थर्वणः प्रस्कण्वः 
गोतमः, मधुच्छन्दाः, वामदेवः, वत्सः शुनःदेपः, वातायनं 
उलः । देवता--इन्द्रः । छन्द-- गायत्नी 1) 


ईडःखयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । 
वन्वानासः सुवर्थम्‌ ।¶ 

नकिदेवा इनीमसिन क्या योपयामसि । 
मन्तश्र त्यं चरामसि ॥२ 

दोषो आगाद्‌ बृहद्गाय चुमद्गामन्नाथवंण । 
स्तुति देवं सवितारम्‌ ॥३ 

एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिथा दिवः । 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥% 

इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृ राण्य प्रतिष्कुतः । 
जघान नवतीनेव ॥५ 
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इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपवेभिः । 
महां अभिष्टिरोजसा ॥६ 

आ प्र्‌ न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमधेमा गहि । 
महान्महीभिरूतिभिः ॥७ 

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवतंयत्‌ ! 
इन्द्रश्चमेव रोदसी ।८ 

अयमु ते समतसि कपोतइव गभंधिम्‌ । 
वचस्तच्चिन्न ओहसे ।। ई 

वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभ्‌ः नो हदे । 
प्रन आयू षि तारिषत्‌ ॥१०॥ (२-७) 


अपने कमं की इच्छा करती हृ ओर रर कोप्राप्त हेवी 
हुई" माता उत्पन्न हये इन्द्र की परिचयं करती है रौर श्रेष्ठ 
धनकोडन््रसे पातीरहैं।।१।। हे देवतार्थं! हम तुम्हारे ज्लिये 
कोई विपरीत कमे नदीं छरते प्रत्युत मन्तो मे वणित तुम्हारे 
कर्मो पर चलते है" ॥२।। हे बृहद्‌ सोम के गायक, पकाश-पथ के 
पथिकं आथवेण | ऋत्विज या यजमान की भूल्ल से लगे दोष को 
दूर करने के लिये तुम सवितादेव की स्तुति करो ॥३।। यह 
भरत्यक्न हई, प्रसन्नता दैने बाली उषा स्वगेनोक से आक्र रत्नि कँ 
अन्धकार को दुर करती है । हे अशिवद्रय ! मेँ तुम्हरे लिये वृत 
स्तुति करता हू ॥४॥ अनुष्रूल शब्द वाक्ते इन््रने दधीचिकी 
रस्थियो से भारसौ दस राक्षसो को मारा ॥५॥ हे इन्द्र हमारे 
इस अनुष्ठान मे आगमन कर सोम शूप अन्न के पान द्वारा तृप्र 
हो, फिर बल से भत्यम्त बली होकर शत्र. का तिरस्कार 
करो \६। हे ब्रहन्ता इन्द्र ! तुम हमारे पास भागमन करो । 
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तम अपनी महती रक्ञाओं के साथ आकर रन्ञाकरो।1|| इन्द्र 
का बह विद्यात श्रोज बद्‌ गया । उसी ओज के द्वाया यह इन्द्र 
दावाप्रथ्वीको चर्म के समान लपेट तेते है ।\< हे इण्द्र | यह्‌ 
सोम तम्हारे निमित्त सस्करृत च्ियाहै। त॒म हइससोमकीश्रोर 
हमारी स्तुतिरूप बाणीको भले प्रकार प्राप्त होते हो ॥९॥ 
हमारे हृदय के लिये कल्याणकारी, सुखदाता ओषधि को वायु 
हमें प्राप्र करावें, जिससे हमारी आयु-वृद्धि हो ॥१०।॥। 


पञ्चम दर्गात 


(ऋषि--कण्वः, वत्स, श्रुतकक्षः, मधुछन्दाः, ईरिम्बिहिः, 
वारुणिः सत्यधृति । देवता- इन्द्रः । छन्द-- गायत्री) 


यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अयमा । 
न किः स दभ्यते जनः ॥\१ 

गव्यो रुणो यथा पुराश्वयोत रथया । 
वरिवस्या महोनाम ।२ 

दमास्त इन्द्र पृश्यनयो घृतं दुहत आशरम्‌ । 
एनामृतस्य पिप्युषः ।३ 

अया धिया च गव्यया पुरुणामच्‌ पुरुष्टुत । 
यत्‌ सोमेसोम अआगभुवः ॥% 

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 
यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥५ 

क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमरय तपंयात्‌ । 
स नो वसून्या भरात्‌ ।\६ 
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आ याहि सुषुमा हित इद्र सोमं पिबा इमम्‌ । 
एदं बर्हिः सदो मम ।७ 
महि ्लीणामवरस्तु चुक्षं मिलस्यायेम्णः दुराधष 
वृरुणस्याा८ 

त्वावतः पुरूवसो वयमद्वि प्रणेतः । 
स्मसि स्थातहंरीणाम्‌ ॥&॥ (२-८) 

जिस यजमान की मेधावी वरूण, मित्र, अयमा रक्षा करते 
है, उस यजमान को को हिंसित नहीं कर सकता ।।१।। हे इन्द्र 1 
सैसे हमारे पवं यत्त में तुम धन दान के निमित्त पधारे थे, वैसे 
ही हमे गौ, अश्व, रथ भौर भ्रतिष्ठाभ्रद धन देने के लिये अवभीं 
छागमन करो ॥२।। हे इन्द्र ! तम्हारी यह सत्य दप यज्ञ के पालन 
करने बाह्ली, धेष्ठ बणे गौएः घत भौर दधसे हमारे पत्रंको 
भरती दै ॥३॥ है बहुत नाम बाज्ञे, बहवो द्वारा स्तत इन्द्र! 
त॒म मेरे भ्रव्येक सोमयाग मे जब सोम-पान के निभित्त श्राश्मो 
तब मैं ्रपने लिये गौरो की कामना बाज्ञी बुद्धि से सम्पन्न होऊ 
| ‰।। शम्नवरी, पवित्र करने बाली, धनो के करने बाली सरस्वती 
दान योभ्य अन्नो के सहित हमारे यज्ञ की इच्छा करती हुड आपे 
द्मनौर यज्ञ को सम्पन्न कर ॥५।॥ मनुष्यां मे कोन पेसादैजो₹ 
कोतप्रकर मकेर्षे इन्द्र हमारे यज्ञ मे आकरतप्रद्य शरोर 
धन-दान करे ।६॥1 हे इन्द्र ! यहां भागमन कर । तम्हारे लिये 
ही हमने यह्‌ सोमाभिषव किया है । तुम इस सोम को पान करो । 
वेदी पर विषे हुये छशा के आसन पर बेठो ॥७॥ मित्र, वरूण 
श्नौर अर्यमा की महती रक्षायें हमारी रक्ता करने बाली हयँ 
।#८।। हे इन्द्र ! तम॒ बहत टेश्वयं॑वान्ते हो । कर्मो को सष्ठलता- 


पूवक सम्पन्न करते टो । हे हयेश्ववान्‌ इन्द्र ! हम तुम्हारे है ॥६॥ 
॥ द्वितीय प्रपारक समाप्त ॥ 
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ततीय प्रपाठक 


(द्वितीयोऽधेः) 
प्रथम दशति 
(ऋृषि--प्रगाथः, विश्वामित्रः, वामदेवः, मधुच्छन्दाः, गृत्समदः, 
भरद्वाजः । देवता--इन्द्र. । छन्द-- गायत्री 1} 

उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधौ अद्विवः । 
अव ब्रह्याद्विषो जहि १ 
भिर्वेणः पाहि नः सूतं मधोरधराभिरज्यसे 
इन्द्र त्वादातमिद्यशः ।२ 
सदा व इन्दरश्चकर षदा उपो नु स सपयेन्‌ ¦ 
न देवो बतः शर इन्द्रः ॥३ 
आ त्वा विशन्त्विन्दवः समूद्रमिव सिन्धवः । 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ।४ 
इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिणः । 
इन्द्र वाणीरनूषत ॥५ 
इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमूृभु रयिम्‌ ¦ 
वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥६ 
इन्द्रो अंग महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो विचषेणिः ।\७ 
इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिवेणो भिरः । 


८६ [ष्‌० अ० २ खंई, म॑० १९ 


गावो वत्षं न धेनवः ॥८ 

इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । 

हुवेम वाजसातये ॥& 

न कि इन्द्र त्वदृत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । 
न ववेवें यथा त्वमु ॥१०॥ (२-४६) 


हे इन्द्र ! यह्‌ सोभ तमहं प्रसन्न करे। हे विन्‌! तम 
धन प्रदान करो । ्राह्यणके बेरियांको नष्ट कर डालो 1१॥ 
हे स्तुत्य ! हमारे द्वारा अभिषुत इस सोम कापान करो | तुम 
हर्षप्रदायक सोम की धारार्थं द्वारा सिचित होतेहो। हे इन्द्र) 
हमारे पासि तम्हारे द्वारा प्रदत्त श्न्नही रहता है ॥२॥ह 
यज्ञमानो ! यह्‌ इन्द्र त्दँं यज्ञानुष्ठान के लिये प्रेरित करता है । 
यह्‌ वीर इन्द्र हमारेद्रारा बर्ण किये ग्ये है ॥६॥ ह्‌ इन्द्र! 
नदियां जेसे समुद्रको प्राप्र होतोदै बेसेद्यी हमारे सोम तम्ह 
प्राप्तं । अतः हे इन्द्र ! अन्य कोह देवता तुमसे बदृकर नहीं 
३ ।॥४॥ साम गायक अपने ब्रह्मान से स्तृति करते है रौर 
अष्वथु यजुवद रूप बाणी के द्वारा स्तुति करते है ५॥ €मारे 
दयार स्वत इन्द्र महान्‌ दाताच्छनु को हमे अन्न के निमित्त प्राप्न 
करावे । बलवान्‌ इन्दर ! अन्न प्राप्न के लिये बलवान्‌ छोटे भाई 
को हमे दो ॥।६॥ स्थिर मन बाते, विश्वदष्टा इन्द्र महान्‌ भय करा 
तिरस्कार करने बाज्ञे है' 11७1 हे स्तुत्य इन्द्र ! प्रत्येक सोमाभिषत 
पर हमारी स्ततियाँ गोरो के ब्यडो ® पास पहु चने के समान 
हो , तुम्हे ्राप्त ह्य ॥८।। हम इन्द्र आर पृषाको आज दी मित्रता 
के लिये तथा अत्र ओर जल की प्राप्ति कै लिये श्राहुत करते 
है ।\६॥ हे वृत्रहन्ता इन्द्र ! तम से बदृकर कोई नदीं है, तमसे 

ष्ठ भो कोई नी है ॥१०५ 
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द्वितीय दशति 


{ ऋषि-त्रिशोकः, मधुच्छन्द. वत्सः, सुकक्षः, वामदेवः, विश्वामित्र, 
गोषृवत्य्‌ श्वसूवितनो. श्रू तकक्चः सुकक्षो वा । 
देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री ।) 


तरणि वो जनानां तदं वाजस्य गोमतः । 
समानमु म्र शंसिषम्‌ ।१ 

असृगमिन््र ते गिर प्रति त्वामुदहासत ! 
सजोषा बुष भं पतिम्‌ २ 

सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरूतो यस्येमा । 
मिघास्पान्त्यद् हः .॥३ 

यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्पशनि पराभृतम्‌ 
वसु स्पाहं तदा भर ।19 

शरुतं वो बृत्रहन्तमं प्र शर्धं चषेणीनाम्‌ । 
आशिषे राधसे महे ।। ५ 

अरं त इन्द्रश्चवसे गमेम शर त्वाचतः ! 
अरं शक्र परेमणि ९६ 

धानावन्तं करम्भिगमपूपवन्तसुक्थिनम्‌ । 
इन्द्र प्रातु षस्व नः ॥७ 

अपाँ फेनेन नमुचेः शिर इ दोदवतंयः । 
विश्वा यदजय स्पृधः ।८ 

दमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः । 
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तेषां मत्स्व प्रभूवसो ।\&€ 

तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीर्णं बह्िविभावसो । 

स्तोतुभ्य इन्द मृडय ५१०! (२-१०) 


हे मनुष्यां । सन्तान आदि के पालन करने बाते, शत्र भँ 
को त्रासप्रद, पशुओं सम्पन्न तथा अन्न देने वाजे इन्द्रकी मै सदा 
सतुति करता हू ॥१॥ हे इन्दर ! ने तुम्हारे लिये स्तोत्र रचना 
की है । बह स्तोत्र स्वगे मं स्थित, काम्यवषेक, सोमपायी तुम इन्दर 
के समोप गये र तुमने इन्दे स्वोश्ार छया | २।। जिस यजमान 
को द्रोहरहित मर्द गण, श्रयेमा या मित्र देक्ता रक्ता करते है, 
बह यजमान भेष्ठ यज्ञ बाला होता है, इसे सव जानते दै ।॥२॥ 
् इन्द्र ! तुमने जो घन स्थिर पुरुषर्मभ्रौरजो घन टद्‌ पुरुषमें 
स्थापित क्रियादहै, उसी कामनायोग्य धनकोहमे प्रदान करो 
॥४॥। प्रसिद्ध बत्रहन्ता एवं वेगवान्‌ इन्द्र को प्रतत्न करके सोम 
रूप रन्न अर्पित करता ।५ हे शर इन्द्र ! हम तुम्हार 
यश सुनने को हत्सुक हो । है शक्र | तुम्हारे समान देवता के 
यशकोभीहम सुनें ॥६॥ हे इन्द्र! भुते जौ ओर दधियुक्त 
सत्त. अर पुरोडाश से युक्त प्रशंसित हमारे सोमरस का भ्रात 
सेवन मँ पान करे ।७॥ बेरिया की सव सेनाओं पर इन्द्रे 
जब विजय प्राप्रकी, तव नसुचि नामक राक्षस का शिर जलके 
फेनषूप कागों से बने शस्त्रद्वारा काट डला ॥८॥ है इन्द्र | 
यह्‌ प्षोम तुम्हारे निमित्तद्यी सिद्ध कि गये है। जो सोम 
अव सिद्ध क्यि ज्येगेवेभी तुम्हारी होगे । तुम उन स 
सोमो का, पान कर तृप्त होओ ॥६॥ है रेश्वर्यवान्‌ ईन्द्र! 
तुम्दारे लिये सोम सिद्धक्रियि ई । शा का आसन बिछठा है 


प० ३।१० (१), द० ३, मर ८| ८६ 


ठम इस पर बेठो ओौर सामपान सेतुप्र होकर हमे सुली 
करो ।१०॥ 


तुतौय दशति 


(ऋषि - शुनः शेपः, श्रुतकक्षः त्रिशोकः, मेधातिथिः गोतमः, 
ब्रह्यातिथिः, विश्वामित्रो जमदंम्िर्वाः, प्रस्कण्वः । 
देवता---इन्द्रः । छन्द -- गायत्री) 

आ वं इन्द्र कृवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम । 
मंहिष्ट सिञ्च इन्दुभिः ॥१ 

अतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । 
इषा सहश्नवाजया ।\२ 

आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्‌ वि मातरम्‌ । 
क्‌ उग्राःकेह्‌ श्रुण्विरे ॥३े 

बृवदुक्थं हवामहे सुप्रकरस्नमूतये । 

साधः कृण्वन्तमवसे ॥9 

ऋजुनीती नो वरूणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । 
अयेमा देवैः सजोषाः ॥५ 

दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्िवतत्‌ । 

वि भानुं विश्वथातनत्‌ । £ 

आ नो मित्रावरुणा चुतेगेब्युतिमुक्षतम्‌ । 
मध्वा रजासि सुक्रतू ॥७ 

उदु त्ये सूनवो गिरः कोष्ठा यन्ञेष्वत्नत । 
वाश्रा अभिन्न. यातवे ॥८ 
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समूढ मस्य पासुले ।ई। (२-११) 


हे अन्न की कामना बाले पुरुषो ! थ इन्द्र तैन्डों कमं 
करने बाक्ते एव महान है । जैसे कृषि को जल से सींचते है, वैसे 
ही तुम इन्हे सोमरस सेभमल्ते प्रकार सींचो ॥१॥ हे इन्द्र! 
स्वगे सरे सैकड़ों प्रकारके बल बाले हजारों भन्न भीर रसो के 
सहित हमारे यज्ञ मे आगमन द्रो ॥२॥ इन्द्रने उत्पन्न होते 
ही बाण को ग्रहण किया मौर अपनी माता पृष्धा कि कोन- 
कौन-से पराक्रमी इस संसारम प्रसिद्धि कोंश्राप्न हो चुकै 
है '।१॥ लोकष-रक्ताके लिये फैले हये हाथ वाक्त, सवकर्मो 
को सिद्ध करने बाते स्तुत्य इन्द्रको हम बुलाते हैँ ।४५। मित्र 
ओर बरुण यह मेधावी देवता हमे सरतत त्रिधि से इच्छित फल 
प्राप्र करावें मौर अन्य देषताच्ो से समान श्रीति बाज्ते भयमा 
देवता भी हमें सरलता से मागं पर लावे ।५॥ दूरं से पास 
आने बाल्ञी हषा जब श्रपना प्रकाश फलातीदहै, तव उसकी 
दीप्ठि अनेक प्रकार की होती है ॥३। है श्रेष्ठकमां मित्रावरुण! 
हमारे गोष्ठ को घृत के कारणभूत दुग्ध से भले प्रकार सिचित 
करो श्रौर पारलोकिकधामकोमी मधुर रस से प्म्पन्न करो 
॥७॥। शब्दरूपी बाणी के उत्पन्न करने बाते मरुतो ने यज्ञ॒ के 
निभित्त जलो का उत्कषं किया ओर जलल को प्रवाहित कर प्यास 
से रँभाती इ गौश्रों को घुटने कै बल भूक कर जल पीनेको 
प्रेरणा दी ॥८ 1 भगवान्‌ विष्णु ने इस विश्व को लाघते हमे तीन 
पाद स्थापित कयि । इन विष्णु क धुलियुक्त पाष भे सब संसार 
भते प्रकर समा गया ॥९॥ 
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चतुथं दंशति 


(ऋषि-मेश्रातिधिः, वामदेवः, मेधातिथिप्रियमेघौःः विषवा्ित्तः, 
कौत्सो दुमित्रः सुमित्रो वाः विश्वामित्रो गाथिनोऽभीपावे उद॑लो 
वाः श्र तकक्षः । देवता--इन्द्र. । छन्द-गायत्नी ।) 


अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय । 

अस्य रातौ सुतं पिब ।१ 

कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । 
तदिदृध्पस्य वधेनम्‌ २ 

उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 
न गायत्र गीयमानम्‌ ।३ 

इन्द्र उक्थेभि्म॑न्दिष्ठो वाजाना च वाजपतिः । 
ह रिवान्त्सुताना सखा 9 

आ याह्यप नः सुतं वाजेभिर्मा हणीयथा. । 
महीं इव युवजानिः ॥ ५ 

कदा वसो स्तोत्र हयंत आ अव श्मशा रुधद्धाः । 
दीघं सुतं वाताप्याय ॥६ 

ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृततुरवु । 
तवेद सख्यमस्तुतम्‌ ॥७ 

वयघाते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिवेण. । 
त्वं नो जिन्व सोमपाः ।८ 


९२ [१० अ० २, खं० १२ मं० १० 


एद्र पक्ष कासु चिन्नम्णं तनूषु धेहि नः। 
सत्लाजिदुग्र पौस्यम्‌ ॥& 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । 


एवा ते राध्यं मनः।१०। (२-१२) 


हे इन्द्र ! जो साधक क्रोध प्क अभिषव करे, चसे त्याग 
दो । उस स्थान पर प्रेष्ठ अभिषव कम बाज्ञे को भेजो रौर इस 
यजमान के यज्ञ॒ मे निष्पक्ष हुये सोमका पान करो ॥१॥ उन 
महान्‌ मेधावी इन्द्र के निमित्त हमारा स्तो यथाथे रूपमेन 
होने पर भी सवीक्रृत हो । क्योकि इस स्तोत्र सेद्ी यज्मानकशी 
वृद्धि सम्भव है ॥२॥ इन्दर स्तुति न करने बाते के शत्र हँ शौर 
होता द्वारा पठित स्तोत्र कोभ जानते दह । षे साम गायक के 
मामकोभी जानते है। अतः ह्म न्ह इन्द्र का स्तव करते 
हे ।॥२॥ अन्नो मे श्रेष्ठ अन्न के सवामी, हयेर्ववान्‌ इन्द्र होतारो 
दारा उच्चारित स्तोत्रोसे प्रसन्न होकर सोम से मित्रके समान 
प्रीति करं ॥४। है इन्द्र ! हमारे भभिषुत सोम ऋ प्रहणकरो। 
दृ के हविरन्न से भ्रीति न करो 7.4 हे सर्व॑न्याप्त इन्द्र! 
हमारी स्तुति की कामना करते बाले तुम क्रत्रिम नदी के समान 
रस रूप जल देने केलिये फेतते हुये ओर निष्पन्न सोमोंको 
कव रोशोगे { ।॥९।। हे इन्द्र ! देवताश्च के पश्चात्‌ ब्रह्यात्मक धन 
धाते पात्रसे सोम का पान करो । देवता्भों से तुम्हारी अद््‌ट 
मित्रता है ।॥७। हे स्तुति योभ्य इन्र ! हम तुम्हारी स्तुति करने 
वाले ह । हे सोमपाये ! तुम हमे सव प्रकार सन्ुष्ट करते हो 
11८11 हे इन्दर ! हमारे दैदाज्गा मे बल स्थापित करो क्योकि तुम 
महाम्‌ बल बलि हो । यज्ञ द्वारा वश में होने बाले तुम मे हित- 
कारी फल प्रदान करो ॥६॥ हे इन्दर ! तुम ॒रणष्षेत्र म बलवान 
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शत्र्ोँकावधकरतेहो | तुम बीर धोर स्थिर हो । तुम्द्ार 
मन स्तुतियां से आकर्षित करने के योग्य हो ॥ १०॥ 


पञ्चम दशति 


( ऋषि--वसिष्ठ, भस्ट्ाजः, वालबिल्या,, नोधाः, कलिः प्रागाथः, 
मेधातिथिः भगे. प्रगाथः काण्वः । देबता-इन्द्रः, मरुतः । 
छन्द-- वृहृती ¦) 
अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वह शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
त्वां वृत ष्विन्द्र सर्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः ॥२ 
अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे। 
यो जरित्रुभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रे णेव शिक्षति ॥३ 
तं वो दस्ममृतोषहं वसोमेन्दानमंधसः। 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनेवामहे । ¢ 
तरोभिर्वो विदद्रसुमिन्द्र सबाध ऊतये । 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥५ 
तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुहुवमू ॥६ 
पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
आपिर्नो बोधि सधमादे वृधे ऽस्माँ अवन्तु ते धियः ॥७ 
त्वं हि चेह्यरवे विदा भगं वसुत्तये । 
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उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ = 


न हि वश्चरमं च वसिष्ठः परिमंसते । 
अस्माकमद्यः मरुतः सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः ॥& 


मा चिदन्यद वि शंसत सखायो मा रिषण्पत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मूहुूक्या च शंसत । 
॥१०।) (३-१) 


हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त पराक्रमी, स्थावर जङ्गम के स्वामी 
द्र स्दुष्टा हों । चिना दुदी पयस्विनी गौध के समान सोम से 
पूणे चमम बाते हम तुर्दे अनेक बार नमस्कार करते है ।+९॥। हे 
इन्द्र ! हम स्तोता अन्नदान क ल्यि तुम्हारी दी स्तुति करते है । 
तुम सत्य के रक्षक हो । तुम्हे दूसरे मनुष्य भी रक्षा के निमित्त 
बुलाते ह । ्रश्वारो्ियों के युद्ध मेभी तुम्दे पुकारे द ॥२॥ 
नेको ेश्वयै घाल बे इन्द्र हम स्तोतारो के लिये सदस्नो धन देते 
है । हे तिज ! उन्दी श्रेष्ठ धन बाले इन्द्र का अत्यन्त पृजन 
करो ॥३॥ हे ऋत्विजो ! शत्र -तिरस्कारक दशनीय, व्याप्त, सोम 
रूप भन्न से तुप्र होने घाल इन्द्र को, बष्डो को देखकर शब्द 
करने बाली गौश्मो के समान स्तुतिपृषेक नथस्कार करते है ॥४।॥ 
हे ऋस्विजों | वेगवान्‌ अश्वो बाहे, धनदाता इन्द्र की, बाधा 
प्राप होने पर चत्‌ साम द्वारा रत्ञाके लिये स्तुत्ति करो । हमने 
श्मपने जिस यज्ञ म सोमाभिषव किया है, बां पुत्र द्वारा पिताकी 
सेवा करते के समान दही डइन्द्र का आह्वान करते है ।५॥ युद्ध 
छादि सें शीघ्रता बाला वीर पुरुष श्रपनी भ्रष्ठ बुद्धिस अन्नं 
को शीघ्र प्राप्त करता है| जेसे बहदृदे रथन्चक्र कीनेमि कोनम्न 
करता है, वैसे दी मै अनेकों दारा आहूत इन्द्र को स्तुति करके 
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तुम्हारे किये सामने बुलावारहू। हे इन्द्र! हमारे दवाय अभिषुत 
ओर गन्यादि से युक्त सोमरस का पान करो तुप्त होभो भौर देष- 
ताओं को प्रसन्न करने बाज्ञे यत्त मे हमारे मित्र रूप धनदाता होते 
दूये हमारी बृद्धि की इच्छा करो । तुम्हार छषा-बुद्धि हमारी रक्ञा 

करने षा्ली हो । हे इन्द्र ! मै गौ-घन को कामना करते बाला, 

छतः मुभे गौ धन प्रदान करो । मै अश्व चाहत हँ अतः मुखे 
शश्व से पूणे करो ।॥ हे मरुदुगण ! तुम मे जो लघु है उनको 
भी स्तोता वसिष्ठ स्तुति से षंचित नहीं करते । तुम सब एकत्र 
होकर हमारे सोम ॐ अभिषव होते पर सोम का पान करो ॥९॥ 

हे स्तोताथो ! इन्द्र के रतोत्र के अतिरिक्त अन्य स्तोत्र को उच्चा- 

रित न करो । सोमाभिषव के पश्चात्‌ काम्यवषेक इन्द्र की स्तुति 
करो ॥१०॥ 

॥ तृतीय भ्पाठक समाप्त ॥ 


(दिती योऽधेः) 
प्रथम दशति 


(ऋषि आङ्किरस- पुरुहन्मा, मेधातिधिमध्यातिथिश्च , विश्वा- 
मित्रः, गौतमः, नमेधपुरमेधौः, मेध्यातिः, देवातिधथिथिः, 
काण्वः । देवता - इन्र. । छन्द-ङ्ृहती । ) 
न किष्टं कर्मणा नशद्‌ यश्चकार सदाव्रधम्‌ । 
इनदरं न यज्ञो विश्वगतेमृभ्वसमधुष्टं धृष्णु मोजसा १ 
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य ऋते चिदभिध्िषः पुरा जल्‌ भ्य आतुदः । 
सन्धता सन्धि मघवा पुरूवसुनिष्कर्ता विहतं पूनः ॥२ 
आ त्वा सहक्षमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रहयायुजो हर्य इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये (1३ 
आ मन्द्रं न्दरि हरिभिर्याहि मयूररोमभिः। 
मात्वाके चिलि येमुरिन्न पारिनोऽति धन्वेव तां 
इहि 9 

त्वमंग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडतेन्द्रव्रवीमि ते वचः ॥५ 
त्वमिन्द्र यशा अस्युजीषी शवसस्पतिः । 
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुवेयत्तश्वषेणीधृतिः ।६ 
इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ।७ 
इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वधेन्तु य मम । 
पावकवर्णाः ञ्ुचयो विपश्चितोऽभिस्तोमे रत्ुषत ।।८ 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥& 
यथा गौरो अपा कृतं तुष्यच्च त्यवेरिणमू । 
आपित्वे नः प्रपित्व तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिव 

॥१०॥ (३.२) 
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सदा समृद्ध, स्तुत्य, यहान्‌ बल बाकि, अतिरस्कत भौर 
शत्रू, को दबनि बले इन्द्रको जो यजमान यज्ञादि कमो से अपने 
अनुकूल कर चुका है इसे कोड दवा नही सकता ॥१॥ जो इन्दर 
बिना सामग्री ही प्रीवां के जोड को रुधिर निकलने से पहले 
ही जोड़ देते है तथाजो अनेक धनं के खामी हवे इन्द्रदेह क 
कटे हुये भाग को पुनः टीक्‌ कर देते दै ॥२॥ हे इन्द्र ! सुब्णै- 
निमित रथ में योजित हजार ओर सेकडो अश्व, हमारी स्तोन्न- 
युक्त हवियों वाजे यज्ञ मे सोम-पान क ज्ये लावे ।१।। हे इन्द्र । 
पथिक जिस प्रकार मर्देश को शीघ्र दही लाघवे वैसे 
त॒म अपने मोर के समान रोमों बाले अश्वो से शीधु ही आगमन 
करो शरीर जेसे पक्षियों को व्याध पकडता है वैसे वु्हे कोई भी 
न रोके सरक ।४।। हे श्रशंसनीय इन्द्र ! तुम भपने तेज से तेजस्वी 
होकर अपने उपासक की रशंसा करते षो । तुमसे ्चन्य को 
देवता सुख प्रदान नदीं करता । अतः मै यह्‌ स्तोत्र वुम्हारे लिये 
ही करता हू ॥५।॥ हे इन्द्र! तुम अत्यन्त यशसी, बलों के 
स्वामी ओर सत्य रूप सोम के पीने बाले हो भौर तुम अत्यन्त 
विकराल्ञ राक्तसोकोभी अक्लिहीनष्ट कर देते हो ।|६। दैव- 
ताश्मोकेइस यज्ञम हमडन््रको दही धात करते है यज्ञ के ्रव- 
सरपर हम इन्द्रकोष्टी बुलातेदै। यक्ञकी समाप्रिपरभी हम 
इन्द्रकादही अाह्वान करते हे । घन-लाभकेलियेभीडन्धकादही 
आह्वान क्ते है 9 हे इन्द्र ! मेयै स्तुत रूप वाण्यां तुम्हे 
प्रबुद्ध करं । अग्नि के समान तेजन बात्ते तपस्वी छबि स्तात्रो 
दारा तुम्हारी स्तुति करते ह ॥८॥ शत्रो ॐ विजेता, महान्‌ 
धन वाले अक्तय रक्ता बाले हे इन्द्र! जैसे अन्न प्रापि कै लिये 
रथ इधर-उधर गमन करते है, वेसे दी हमारे मधुर श्रेष्ठ स्तुति 
हप बचन तुम्हारे लिये उच्चरित होते है ॥९॥ जसे प्यासा गौर 
मृग जल से पूण तडाग पर जाता, वेसेदी मित्रता शने पर 
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हे इन्द्र! तुम हमारे पाल शीघ्‌ च्ागमनकरो शरीर हम पर्वों 
दवारा अभिषुत सोम क। छृपापृचक्‌ पान करो ।१०॥ 


दवितीय दशति 
। ऋषि-- भर्गः, रेभः काश्यपः, जमदग्निः, मेधातिथिः, नुगेधपुरुमेधौः, 
वचिष्ठः, रेभः, भरद्वाजः । देवता--इन्द्रः+ आदित्याः । छन्द-- वृहृती । ) 
शर्ध्य्‌ घु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः) 
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शर चरामसि ॥१ 
या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा असुरेभ्यः । 
स्तोतारमिन्म घवन्नस्य वधय ये च त्वे वरक्तर्बाहुषिः ॥२ 
प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो । 
वरूथ्ये वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्र राजसु गायत ।\३ 
अभि त्वा पूवेपीतय इद्र स्तोमे भिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गरणन्त पृव्यंम्‌ ॥9 
प्रव इन्द्राय वहते मरुतो बरहमाचंत । 
वृत्र हनति वृत्रहा शतक्रतुवं्रेण शतपवंण। ॥ ५ 
बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्तहन्तमम्‌ । 
येन ज्योतिरजनय नुतावृधो देवं देवाय जागृवि ६ 
इद्रक्रतु नम्रा भर पितो पूत्रभ्यो यथा) 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशी- 
महि ॥७ 
मान इद्र परा वृणग्भवा नः सधमादं । 
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त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यंमा न इन्द्र परावृणक्‌ | 


वयं च त्वा सुतावत आपो न वृक्तबहिषः | 
पवि्स्य प्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ 


यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नुम्णं च कृष्टिषु । 
यद्रा पञ्चक्षितीनां द्यस्नम। भर सन्ना विश्वानि पौस्या 
॥१०॥ (३-३) 


हे शचिपति बीर इन्द्र ! सब रक्षाओं सहित श्भीष्ट एल 
हमें प्रदान करो । तुम हमे सौमाग्ययुक्तं धन प्रदान करने वाक्ते 
होमँ बुम्हारी ही उपासना करता द्रं ।॥१। है इन्द्र! तुमने 
मोगते योग्य धनो को बली राक्तसों से उनको जीत कर प्राप्त 
किया है, अतः है रेश्वयैषान्‌ इन्द्र तुम श्रपने दान द्वार स्तोता 
को समृद्धकरो | जो याज्ञिक तुम्हारे निमित्त कुशा का आसन 
बिह्धाते है, उनकी भी धन बृद्धि करो ।।२॥ हे याज्ञिकं । मित्र, 
द्मयंमा नौर घस्ण को प्रसन्न करने बाति स्तोत्र का, उनके 
निराजमान होते पर गान कर ।1३। हे इन्द्र । स्तोतागण सोम- 
पान के लिय, सब देवताश्च से पहक्ते तुम्हारी स्तुति करते है । 
सुद्र-पुत्र मरुतो ने भी तुम प्राचीन पुर्षोंकी स्तुतिकी थी ।॥४।। 
हे स्तोताश्रो । अपे महान्‌ इन्द्र के निमित्त सोम-रूप स्तोत्रका 
गान करो । यह्‌ पापनाशकं इन्द्र अपने सेक्डों धार धाक्ञे बज से 
पापोँको दुरक्रे ॥५॥ हे स्तोताश्न ! इन्द्र के निमित्त बृहत्‌ 
साम का गान क्रो जिन इन्द्रके लिये ऋषियो ने साम-गान कै 
दारा स्थं के तेज से अलक्त किया ॥६॥ है इन्द्र ! हमें कमेषान्‌ 
बनाओ । जसे पिता पुत्रको धन प्रदान करता है,वैसेदीतुम 
हसे धन प्रदान करो । हम नित्यप्रति सयं के दशन करे ॥५॥ 
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हे इन्द्र! तुम हम हविदाताश्नों को मत त्यागो अौर हमारे ल्िथे 
सुख देने वाने यज्ञ भं सोम पीने के निमित्त ्ाद्मो। हे इन्द्र 
हमे अपनी रक्ता मे रक्खो भौर हमारा त्याग न करो।॥॥ 
हे इन्द्र ! निम्नगामी जल के समान सुकते हुये हभ तुम्हे सोम 
के अभिषव सहित श्राप होते हैँ तथा शा के आसन बिद्धाने 
वाहते स्तोता तुम्हारी हपासना करते है" ॥६॥ हे इन्द्र ! जो धन- 
बल मनुष्यो मँ है तथा जो पार्थिव धन अत्यन्त तेज वाला है, 
उसे हमको प्रदान करो ओर हमे सब महान्‌ बलो कोभी 
दो । ।१०।। 


तृतीय दशति 


(ऋपि - मेधातिथिः, रेभः, वत्स, भरद्वाजः, नूमेध, पुरहन्मा , 
नृभेवपुरुमेधौ , वसिष्टः, मेधातिथिमेध्यातियिश्च कलिः, । 
देवता-- इन्द्र. । छन्द-- बृहती ।) 

सत्यमित्था व्रषेदसि वरषजुतिर्नोऽविता । 

वृषा ह्य ग्रधरुण्विषे परावति वृषो अर्वावति श्रुतः ॥¶ 

यच्छक्रासि परावति यदव†वति वृत्रहन्‌ । 

अतस्त्वा गीभिदु गदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विवाक्षति 

२ 

अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा मह्‌। विचेतनम्‌ | 

इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिन वच यथा ॥३ 

इन्द्र तिधातु शरणं निवरूथं स्वस्तये । 

छदिर्यच्छ मघवद्भयश्च मह्य च यावया विद्य॒मेभ्यः ॥ ¢ 
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श्रायन्त इव सूयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वमूनि जातो जनिमास्योजसा प्रति भागं न दीधिम ॥१ 


त सीमदेव आप तदिष दीर्घायो मत्यः, 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६ 


आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत । 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥७ 


तवेदिन्द्रावमं वसुः त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ ! 
सत्ता विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वृण्वते 
| ठ 


वेय क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः । 
यलषि युध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा असासिषु ॥९ 


वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वच्िणम्‌ । 
नस्मा उ अद्य सवने सुत भरा नूनं भूषत श्रते ।॥१०॥ 
(३-४) 


हे विकराल कमा इन्द्र तुम सत्य कामनाओं दी वर्षां 
करने ब्ञे हो । तुम ॒सोमाभिषवक्रत्ती द्वारा आहुत हुये हमारे 
शक श्रोर बरदाता कहे जतेहो ) तुम पासमेंयादुरसेभी 
अभीष्ट पूणे करने बाजे सुने जातेहो ।६९॥ हे इन्द्र ! जव 
तुम स्वगे मे या अन्तरिक्ष मे स्थित होते हो तब तुश माहमामयी 
कान्ति बाले अश्वां के समान स्त्य के द्वारा सौमासिषवकर्ता 
अपने यज्ञ॒ मे आहुत करता है॥२॥ हे उदृगाताथं! सोम 
का अभिषव करते हुये तुम शत्रो को भयप्रद्‌, शन्न -तिरस्कारक, 
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मेधावी स्तुत्य श्रौर सनैशक्तिभान्‌ इन्द्रक्रीस्तुति गामो ॥६।। है 
इन्द्र ! शीत, धुप, बषां आदिसे रहा करने बाला कल्याणप्रद 
धन युक्त गृह मद्ये योर मेरे यजमानोंको प्रदान करो । शत्रश्रो 
दवारा छोडे चर्त को इनके पाससे दूर कर दो ॥४॥ हे मुष्यों ! 
जसे आश्रिता किरणौ सूयं कीसेवा करती हैः वैसे दी इन्द्रे 
सब धनां का उपभोग करो । वै इन्द्र जिन धनो कों भपने श्रोज 
से प्रकट करते है, उन धनो को हमं पिता द्वारा प्रदत्त भागके 
समान ही धारण करे ॥५॥ है दीघजीनी इन्द्र! तुम से विञुख 
मनुष्य उस प्रसिद्ध अन्न को नही पाति। जो इन्द्र यज्ञ॒मे जाने के 
लिये अने इ्यश्वों को योजित करते हँ उनकी जो स्तुति नदी 
करता वह्‌ उन्है प्राप्त नहीहोता ६1 हे स्तोतारं! राक्षसो के 
साथसप्राम उप्रस्थितहाने प्र जिन्हे अपनी रत्ताके लिये 
बुल्लाया जाता है, उन इन्द्र के लिये हमारे यज्ञ पनं स्तोत्र उच्चारण 
करोंजोव्ब्रहुन्ता शत्र.-नाशिवी प्रव्यरञ्वा बाजत, उन इन्द्रको 
तीनों सव्रनो मे स्तृतियों से तरिमषित कते ।\७,। हे इन्द्र ! पार्थिव 
निम्न धन तुम्हाराहीदहै। सुवेण आदि मध्यम धनकोतुमदही 
धुष्ट करते ह्‌] । तुमं सभी रत्नादि धनोंके राजादहो, तुभ जव 
गादि धनदेतेदहोा, श्रव तुम्है कोर भी रोक नही सकता ॥८। 
हे इन्द्र ¦ काँ गये ये ? चव कदां? तुम्दारा मन बहतो ी 
रोर जाता है, हे रणङ्कुशल ओर श्रघुर-नाशक इद्र! यहं 
आश्रौ, हमारे चतुर स्ताता तुम्हारी स्तुत गाते है ।६। हम 
यजमान इन इन्द्रकोकलसोमद्वारातप्तकरच्फेहै । हे इन्द्र) 
श्राज अभिषुत हुये इनसेम को प्रहणक्ररो । हे अध्वर्यो | 
समय स्तुतिं से उन्हुं सुशाभित करो ॥१५॥ 


[कि 


धूण प्र० १ (२), द० ४, मं० ८] १०३ 


प दशि 
ततुथ ठत 
ऋषि - पुरुहन्माः, भगैः इरिम्विठि जमदग्निः, देवातिथिः, 
वसिष्ठ , भरद्वाज , वालखिल्याः, { देवता--ईन्दः, सूयः, 
इन्द्राग्नी । छन्द - वृहती ।) 
यो राजा चषेणोनां याता रथेभिरध्िगुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वरहा गरणे १ 
यत इन्द्र भयामहे ततौ नो अभयं कृधि । 


मघवज्छग्धि तव तञ्च ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि 
॥२ 


वास्तोष्पते ध्रुवा स्थुणासल सोम्यानाम्‌ । 

द्रप्सः पुरा भेत्ता शश्वतीनामन्द्रो मुनोना सखा ॥३ 

बण्महाँ असि सूयं बडादित्य महां असि । 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महवा देव महाँ असि 9 

अश्वी रथी सुरूप इद्गोमान्‌ यदिन्द्र ते सखा । 

्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्र याति सभामुप ॥५ 

यद्याव इन्द्र ते शतं दातं भूमीरत स्युः | 

न त्वा वचिन्त्सहच सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६ 

यदिन्द्र प्रागपागुदङ न्यग्वा हूयसे नुभि ` । 

सिम पुरू नुषुतो अस्यानवेऽसि प्रशघं तुर्वशे ।७ 

कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधषेति । 

वद्धा हि ते मघवन्‌ पायं दिवि वाजी वाजं सिषासति 
१८ 
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इ द्रार्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पट्रतीभ्यः , 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिशत्‌ पद 
न्यक्रमीत्‌ ॥& 


इ द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
ॐ शंतम शंतमाभिरभिष्टिभिर। स्वापे स्वापिभिः 
॥१०। (२-५) 


रथ द्वारा गमन सरै बाले इन्द्र मनुष्यो केसवामी दैः 

खनके ४समान गमनशील कोड नही। बहु पापर नाशक मर 
सेनाश्मों के पार लगाने बाल्ेहं।मैःउन मदान्‌ इन्द्र स्तन 
करत। हरू ।।१।। हे इन्द्र ! हम जिषे भयभीत ह उस हिंसाकारी 
के प्रति हमे ञ्रमयदो | करयोक्रि तुम शअ्रभव्र-दान की शक्ति बाल 
ह} ' हमारी स््ञाकेक्लिये शत्रूच्मींको जाता त्रौरहमारौ हिमा- 
कामना वालों पर निज्य प्राप्न कसो ॥२॥ है गृहपते ! गृह ए 
आध।रभ्‌न स्तम्भ दद हो । हम सौपाभिष्व करते बालां का 
-रत्तक बल्ल कीप्रािहो। श्रसुये की पुस्थिं को तोडने बलत 
सोमपायी इन्र कछषियों के सखा हो ६) हे सुयौत्मक् इन्द्र! 
तुम श्नत्यन्त तेजस्वी हा । हे ्ना।दव्य । तुम महन्‌ हो । स्तोता- 
गण तुम्हारी महिमा श स्तति करतेदैः। हे सूय ! तुम बलस 
भो महान हो ।#॥ हे श्न! जो पुश्प तुम्हारा मखा दहो जाता 
है, बह श्रश्वा, रथां श्रौर गाज बालाहोकरश्रेष्ठसरूप भौर सन्न 
धन से सम्पन्न होता दहै । एर सवका सुख देने बाल्ते स्तोत्र 
वाला होकर समा आदिमे जाने बला होता है \५॥ ह इन्र) 
सौ स्वगं मी वुम्हारी समानता नही कर सकते । सौ प्रथ्वीभी 
तमसे अधिक नहीं हो सक्ती । सखो सूये भी तुम्हे प्रकाश नहीं 
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दै सकते । कोई भी उत्पन्न पदार्थं ओर दयावा- प्रथ्वी मी तुम्हे 
व्याप्त नही +र सक्ते ॥६॥ हे इन्द्र! पव दिशा मे बतमानः 
पश्चिम या उत्तर मे बघतेमान तथा ।नस्त दिशामें बतेमान 
स्तोताओं द्वारा अपने कार्यो के लिये तुम आहूत स्यि ज।ते ही) 
स्तोतागण श्पने राजा के हित केलिये प्राथना करते है, तुम 
तुवश द्वारा भी बुलाये गये थे ॥५॥। है व्यापक इन्द्र | तुम प्रसिद्ध 
को कोड्‌ ललकार नहं सकता । तुम्हारे लिये जा श्रद्धायुक्त यज- 
मान हषि-सम्पन्न होतादै, बह सोमाभिषव के द्निदह्विरन्न 
देने की इच्छा करतार ॥त हे इन्द्राग्ते ! बिना पानि बाली 
यह उषा पाव बाली प्रजा्भो से पहक्ञे आतीदहै र प्रायो क 
शिर को कम्पित कर उनकी वाणी से ही ्रध्यन्त शाब्द करती है । 
बह चषा तुम्हारे प्रताप सेद्ी एकद्नि मतीत बुहर्ती को 
लांघती है ।६।। हे इन्द्र ! हमारी निकटस्य यज्ञशाल्ला मे श्रेष्ठ 
मत जर रत्ञा्ों के सहित भागमन कर| तुम अपनी कल्याण- 
मगरी अभोष्टियोँ के सित आगमन क्रो है बन्धो! तुम 
दात्रा उषलन्धियो के सहित यहा भाया ॥१०॥ 


पञ्चम दर्शति 
( ऋपि- नृमेध , वेमिष्ट, भरद्वाज, पकर्च्छप्‌, वामदेव, 
मेधातिथि, भर्ग, मेध्यातिथिमध्यानिथिएव । देवता- 
इन्द्रः, अग्नौ, वरुण । छन्द - बृहती । 


इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 

आशु जेतार होतार रथीतसमनुर्तं तुग्रियावृधम्‌ ।।१ 
गोषु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ | 
आरात्ताद्रा सधमादन म्रा गहीह वा सन्नपश्रधि।२ 
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सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय विणे 1 

पचता पक्तोरवसे कृणुध्वमित्‌ पृणत्नित्‌ पृणते मयः ।३ 

यः सत्राहा विचषेणिरिन्द्र त हूमहे वयम्‌ । 

सहस्रेमन्या तुविनृम्ण सत्पते भव। समत्ु नो वधे ।।® 

रचीभिनेः शचीवसू दिवा नर्त दिशस्यतम्‌ । 

मा वां रातिरूपदसत्‌ कदा चनास्मद्रातिः कदा चन ॥५ 

यदा कदा च मादुषे स्तोता जरेत मर्त्यः । 

आदिद्‌ वदेत वरुणं विपा गिरा धर्तारं वित्रतानाम्‌ ।।९६ 

पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यानिथे | 

यः सम्मिश्ल) हूर्योर्थो हिरण्यय इन्द्रा वर्जो हिरण्ययः ।!७ 

उभय श्यणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 

सत्राच्या मघवात्सोमपातय धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ।।८ 

महे चन त्वाद्विवः परा शृल्काय दीयसे । 

न सहस्राय नायुताय वच्िवा न शताय शतामघ ।1& 

वस्यां इन्द्रासि मे पितुरुत श्रातुरभुज्तः । 

माता चमे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे 
।¶०।। (३-६) 


दे मनुष्यो ! तुम अजर, शत्र -वबिजेता, येगवान्‌, यज्ञुमण्डप 
मे ज्ञाते षाकज्े, रथियां में उर्छरष्ट, अहिं सनीय, जल की बृद्धि करते 
वाजे इन्द्रको रक्ता के लिये अर्भिमुख करो ॥१॥ हे इन्द्र ! यजमान 
भी तुम्हे हमसे दर न रमये रहे । तुम दृररहकरमभी हमारे यज्ञ 
मे शीघृता से आभो मीर हमारी स्तुतिं को धरवण्‌ करो ॥२॥ 
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हे मन्यो ! सोमपायी, घज्रधारी इन्द्र के लिये सोमाभिषत्र करो । 
इन्द्र को तुप्नि कै क्ति पुरोडाशो को परिपक्व करो । यह इन्द्र 
यज्ञमान कोसुखदेतेहुएद्ीहवि स्वीकार करते है । अतः तुम 
मीडइन्द्र को प्रसन्न करने बाला श्रनुष्ठान करो ॥३॥ जो इन्द्र 
शचरञ्मोके नार रौर सवङे दुष्टा है, हम उन इन्द्र को स्तुतियां 
दवाय श्ाहूत करते है । हे सेकडों प्रकार के क्रोध करने बजे बहु 
धनयुक्त, सत्यपाल ॐ इन्दर ! तुम रणक्षत्रो मे भी हमारी वृद्धि करने 
वाज्ञे हभ ।४॥ हे अरशिदय ! तुम हमारे हाराङतकर्मोके दो 
घन मानते ह । ध्मारे यज्ञरूप क्म का दिनरात फल प्रान करो 
तुम्हारा दिया हुंजा धन्‌ पेक्ता योग्य कमी नदीं होता अतः हमार 
द्‌[न भी इउपेज्ञायोग्यन हयो ।।५। जब कभी मनुष्य स्तोत', दवि- 
दाता यन्नमानङके लिये स्तुति करे, तव पाषनाशक्‌ श्चौर भन्न 
कर्मो काधारण करने बाज्ञेवर्णकी रक्ञारमक वाणो से स्तुति 
क्रे |॥६। हे इन्द्र! ह मेभ्यातिथे ] इस पियेहुये सोम सेतुप् 
हाफर हमारी गौश्रां की तुम रक्ताकथे। जोडन््रअषने स्थमे 
ह्यश्नो क योजित करते है, बे वज्रधारी सुषणे निर्मित रथ वात 
है । ७।। स्तोत्र भौर शस्त्र दोनों प्रक्र कीदमारी स्तुतयोंको 
हमारे सामने ्राकर इन्द्र सुने भोर हभारे यज्ञ को सम्पश्न करने 
बाली बुद्धि से युक्त एेश्वयेवान_ इन्दर सोम पाने क लिये यहां चाग- 
मन करे |= | है षञिन्‌ | मै महान्‌ मृल्यके ल्चिभी तुम्हार 
विक्रय नहीं करता । सहस्र के किये भी श्क्यं नहीं करता । में 
उन्हे श्रपरिमित्त धन केक्ियि भी नदीं बेचत्ता ॥६।। ह इन्ध! 
तुममेरे पितासत भो अधिक पेश्त्रथं बाल्ेहो। पालननकरो 
ताभी मेरे ्ाच्चासे अधिकदहीहो। मेरी मात्ता ओर तुम समान 
मन बाह्ते होकर मुभे श्नन्न-धन मेँ स्थापित करो ।1१०॥ 


। तृतीय प्रपाठकः समाप्त ॥ 
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चतुथः प्रपाठक 
(प्रथमोऽधं ) 
प्रथम दशति 


ऋषि--वक्षिष्ठ, वामदेवः मेधातिथिरमेध्यात्तिथीः, विश्वामित्र, 
इत्येके , मेधातिथि , वालखिल्याः, मेध्यातिथि , नृमेध । 
देवता - इन्द्र. वहव । छन्द - वृहती । 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
ता आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ।(१ 
इम इन्द्र मदाय ते सोभाश्चिकित्र उविथन. । 
मधोः पपान उप नो गिर श्रृणु रास्व स्तोत्राय गिवेणः 
॥॥२ 
आत्वा द्य सवदुघां हुवे गायत्तवेपसम्‌ । 
इन्द्र धेनु सुदुवामन्यामिषमुरधारामरंकृतम्‌ ।३ 
न त्वा बृहन्ता अद्रयो वरन्त इन्द्र वाडवः । 
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वयु न किष्टदा मिनाति ते ॥8 
क्‌ ई वेद सुते सचा पिवन्तं कद्वयो दधे । 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः रिप्रचन्धसः ॥५ 


' यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि । 


अस्माकमंशं मघवन्‌ पुरुस्प्ृह वसव्ये अधि बहय ॥६ 
त्वष्टा नो दैव्यं वच पञजेन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
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पतत ्रतुभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ।\७ 

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशषे । 

उपोपेन्न्‌. मधवन्‌ भूय इत्च, ते दानं देवस्य पृच्यते ।1८ 

युक्ष्वा हि बृहन्तम्‌ हरी इन्द्र परादतः । 

अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ।\& 

त्वामिदा द्यो नरोऽपीप्यच्‌ वच्िन्‌ भूणंयः । 

स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥१०॥ 


(३-७) 

हे वन्निन्‌ ! दधि मिश्रित यह्‌ सोम तुम्हारे लिये ही निष्पन्न 
क्रिये गयेथे। हनसोर्मोँकोतुप्निके लिये पीने को हमारे यक्त 
स्थान मे अरश्वोकेद्रारा हमारे श्भिष्ुख दहोओ॥१॥ ह इन्द्र! 
यह्‌ स्तोत्र सम्पन्न सोम तुम्हारी त॒पिके लियेदहीहै । तुम इने 
पीते हुये हमारे स्तो्रों को सुनो । तुम स्तुत्य हो, अतः शुर स्तोता 
को अभीष्ट फल प्रदान करो ॥ ॥ यै च्च अधिक्‌ दुग्धवती, सुख 
पूर्वक दोहन योग्य प्रशसा की पारो, अनेक दुग्धधारा बाली 
कामना के योग्य गौ के समान सुशोभित ईन्द्रका आहूत करता 
हरः ।॥३॥ हे इन्द्र ! बड़े-बड़े सुदृद पवक भी तुम्हारे बल को नहीं 
रोक सकते । मेरे समान जिस स्तोता कोतुम धनदैतैहो, उस 
धन दानको कोड नदीं रोक सकता ॥४॥ अभिघुत सोमको 
ऋस्िजो के साथ पान करते बाते श्न डइन््रका ज्ञाता कौन? 
यह कित्तने प्रकार के अन्नोको धारण करते है? यह इन्द्रही 
सोमसेतप्र होकर शत्र.-पुरि्यो को अपनी शक्तिसे नष्ट कर 
डते है ।)५॥) हे इन्द्र ! यज्ञ मे विध्न करने बातो को तुम दण्ड 
देते हो, इसलिये मारे यज्ञ कै चारों ओर स्थित बिध्नकत्ताश्चों 
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कोदूर करो श्रौर हमारे सोम की धिक वृद्धि करो ।६।। तष्टा 
देव, पजन्य, बह्मणस्पति, अपने पुत्रो ्ौर माद्यां के सहित 
अदिति हमारे यज्ञम विरोधि्योँसे स्तुतिरूप वाणी की रक्षाकरं 
७ हे इन्द्र ! तुम हिंसक कदापि नहीं । तुम हविदाता के 
पास खि को प्रेरण करते हो । हे मघवन्‌ ! तुम्हारा बहुत-सा 
दान हरे प्राप्त होताहै ८] हे वृत्रहन इन्द्र | अपने हयैश्वों को 
स्थ में योजित के! तुम भत्यन्त पराक्रमी द्यो । दशेन-योंग्य 
मर्द गण के सहित स्वगे से हमारे सामने आश्रो ।६।। हे बज्िन्‌ । 
तुम्हें हविदाता यजमानं ने आज प्रथम सोमपान कराया था। 
तुम हमारे यज्ञ म अ।कर हमारे स्तोता के स्तोत्र को सुनो ॥१०॥ 


द्वितीय दशति 


(ऋषि - वसिष्ठ, पौर", आत्रे यः, प्रस्कण्वः, मेधातिथिमेध्यातिथि , 
देवातिथिः, नृमेधः । देवता-- उषाः, अग्विनौ, इन्द्र: । 
छन्द -- वृहती |} 


पत्यु अद्यायत्युच्छन्ती दुहिता दिवः । 
अपो महीवृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्करणोति मूनरी ॥¶ 


इमा उवा दिविष्टय उशा हवन्ते अश्विना । 
अयं वामह्व ऽवसे शचीवसू विशविशं हि गच्छथः ।॥२ 


कुष्ठः को वामश्विनातपानो देवा मत्यः । 
घ्नता वामश्नया क्षपमाणोऽशृनेत्थमु आन्यथा ॥३ 
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सोमाभिषव करके थका हुआ यजमान राजा के समान रेश्वर्थ 
वान्‌ होता हे । 3॥ श्नरिवद्वय ! तुम्हारे यज्ञां यह्‌ मधुर सोम 
अभिषुत हुजा है । प्रथम दिन निष्पन्न हुये इम सोम का पान करो 
ओर हषिदाता करो श्रेष्ठ धन प्रदान करो ॥४॥ हे इन्द्र । सिह के 
समान तुदं सोमरस के सहित स्तुति करत हत्रा मै तुमसे ही 
याचना करता हु । अपने स्वामी से कौन-सा मनुष्य याचना नहीं 
करता ? ॥५॥। हे अघ्वर्थो ! तुम सोम को उत्तर वेदी पर पदहु(चाश्चो, 
क्योकि यह इर सोमपान की कामना करतेदै) सारथि द्वारा 
योजित रथ म ब वहन्ता इन्द्र यहां आ गये ॥५॥ हे महान इन्द्र ! 
उस याचित घन को सव ओओरसे लाकर दो। तुम बहुतोंद्वास 
याचना करने योग्य तथा सं्रामों में बुलाये जाने योग्य हो ।५॥ 
हे इन्द्र | तुम जितने घन केस्वामीहो, बहधनमेराही हयेगा। 
मै अपने सास-गाता स्तोताको धन दैनेमे समर्थं हो। मै 
व्यथे नष्ट करने को घन का उपयोग न कर ॥५॥ हे इन्द्र । तुम 
सथ युद्धो मे शत्र्‌-सेना््नोंको द्वात हो । तुमदैषीकोपको द्र 
करते हों | तुम हमारे शत्नूओं को सङ्कट देते श्नौर उन्हे नष्टे 
करते हो जा दुष्ट हमारे कमं में विध्न डालते है उन्ह्‌ भी तिरर 
क्त करते हो ॥९। हे इन्द्र ! तम स्वगं केस्थानोसे श्रेष्ठ स्थान 
कोश्राप्र हो । प्रथिवी लोक भी तुमसे बङा नदीदै। तुम सबकी 
उपेक्ता करते हुये हमे दी रक्षित करो ।१०॥ 


तृतीय दशति 


(ऋषि ~ वर्षिष्ठ, गातुः, पथुर्वेन्यः, ससगुः, गौरिवीति", देवेना 
भागवः, वृहस्पतिनकरुलो वाः सुहोत्रः देवता-- इन्द्रः । 
छन्द --विष्टुप्‌ ।) 


असावि देवं गोज कमन्धोन्यस्मिच्चिन्द्रो जनुषमुवोचं । 
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बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु1।१ 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभि पुरुहूत प्रयाहि । 
असो यथा नोऽविता वृधश्चिहदो वसुनि ममदश्च सौमं 
२ 
अदर्दर्तसमसजो विखानि त्वमणेवानच्‌ बद्बधानां अरम्णाः 
महान्तमिन्द्र पर्वत वि यद्रः सृजद्धारा अव यहानवनि 
हय्‌ ॥३ 
सुष्वाणास इन्द्र॒ स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चितुविनूम्ण 
वाजम्‌ । 
आनो भर भुवितं यस्य॒ कोना तना त्मना सद्याम 
त्वौताः ॥% 
जगृहमा ते दक्षिण मिनदर हस्त वसूयचो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्मा हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित विषणं 
रयि दाः 1} 
इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः । 
शूरो नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति त्रजे भजा त्वं 
नः । ६ 
वयः सूपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
अप ध्वान्तमृर्णूहि पूर्धि चश्रमु मुग्धया स्मान्निधयेव 
बद्धान्‌ ॥७ 
नाके सुपणंमूप यतु पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो शकतं भुरण्युमू ॥८ 


११४ [पू०शअ० ३, खर ९म्‌० १० 


बरहम जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेन आवः । 


स बन्ध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च 
विवः ।॥\ई 
अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मं मह॒ वीराय तवसे तुराय । 
विरष्डिने वच्िणे शंतमानि वचास्यमं स्थविराय 
तक्षुः ॥१०।॥ (३-४६) 
गव्यादि से सुसंस्कृत उज्ज्वल सोम का हमने भअरभिषव 
किया है । इसके प्रति यह इन्द्र स्वभावसे ही कर्षित हौतेहै। 
हे इन्द्र ! हम तुमह हविर्यो से प्रसन्न करते है । तुम सोमसे तप 
होकर हमारी स्तुति को जानो ॥१॥ हे इच्छ! तुम्हारे बेठनेके 
लिये यह स्थान बनाया गया है । तुम अनेको द्वारा हूत हये हय । 
मरूदगण के महित श्रपने उस स्थान पर आकर बेटो भौर हमारे 
रक्चक तथा वृद्धकन्तं हाश्रो | हमे धन देते हये सोमोँसेतप् 
हो ॥२॥ हे इन्द्र ! तुमने जल बाते मेध को चीर डल्ला । मेघ 
मे जल निकलनेके भागो को बनाया । जल रोकने बाक्ते तेर्धो 
को सवित किया । तुमने मेघ को खोलकर जज्ञ को छोड़ा भौर 
राक्षमों को नष्ट किय ॥३॥ हे इन्द्र हम सोमािपतवकत्त तुम्हारी 
स्तुति करते है । तुम धनदाता को हम पुरोडाशक्रा भाग देते 
है । अतः तुम हमेश्रेष्ठ धनदो। ज्ञो धन अत्यन्न कामनाके 
योग्य है, बही हमे प्रदान करो । तुम्हारे बहुत-से धनोकोतो 
तुम्हरी कृण हाते मात्रसेही हम प्राप्न कर जेते है ।४॥ हे धने- 
श्वर ! हम तुम्डारे दरणि दाथको धनकी कामना से पक्रडते 
है! हे पराक्रमी इन्द्र ! हम तुम्हे गौभोंका स्वामी जानते है 
अतः हमे अभीष्ट फल बाला धन प्रदान करो ॥५॥ हम युद्धम 
रक्ञा बाते कमे को प्रयुक्त करते है, सग्राम मे इन्द्र को रताय आहूत 
करते है, पेषे हे इन्द्र हमारे द्वारा श्रन्न की याचना करने पर हमे 
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पशुं से सर पन्न गोष्ठ बाला वनाशो ।॥६॥ सुखदाच्री, गमनशील 
यज्ञप्रिया, दशेनीय सूयं की ररिमियाँ इन्द्र को भ्राप् हुई" । हे इन्दर ! 
तुम अन्धकार का नाश करो । हमे चक्षु बाला बनाश्नो। हरे 
पाशो से सक्त कशे ॥५।॥ हे वैन 1 तुम श्र ऽ पशे वान्ते, अन्तरिक्ष 
मे गमनकन्न, सुबणे पख बाते, जल के अभिमानी दैव वरुण क 
दूत यमके स्थान में पीकेरूपमें स्थित ओर इष्टि भादिके 
दारा पोषक हो । तुम्हारी कामना बाले स्तोता अन्तरिक्ष की 
ओर देखते है ॥८॥ वेन नामक गन्धव ने आनन्दसृचक ध्वनि 
करते हुये पर्वोसपन्न ब्रह्य को दशेनीय तेज घे युक्त किथा। इसी 
गन्धव ते आदित्य आदि के तेजकी स्थापना की।खसीने 
उत्पन्न हुये तथा भविष्य में दत्पन्न होने बाले आणियों के स्थान 
को बनाया ॥९॥ महान्‌ पराक्रमी, बीर शीघ्रकर्मा, स्तुत्य, भव्द्ध 
श्रौर बज्रधारी इन इन्द्र के लिये स्तोतागण अत्यन्त सुखदायक 
एवं नबीन स्तोत्र का उच्चारण करते है" ॥१०॥ 


चतुथं दाति 
(ऋषि--द्य्‌तान, वृहदुक्य', वामदेव वसिष्ठ. विश्वामित्र 
गोरिवी।त । देवता इन्द्रः। छन्द्र-- त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ । | 
अव द्रप्सो अंश्‌ मतीमतिष्ठादियानः कृष्ण दशभिः सहच + 
आवत्तमिन् श या धमन्तमप स्तीहिति नृम्णा 
अधद्रा. ॥१ 
वृत्तस्य त्वा श्वसथादोषमाणा विश्वदेवावे जह्य 
सखायः । 
मरुद्भिरिन्द्र सख्य ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि 
1२ 
विधु दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
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देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममारस द्य समान ।र 
त्वं ह व्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽशत्‌,भ्यो अभव 
शत्र रन्द्र 
गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभूमद्भचो भुवनेभ्यो 
रण धा ॥९& 
मेड न त्वा वच्िणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वषभ 
स्थिरप्स्तुम्‌ । 
करोष्य्यस्तरषीद वस्युरिन्दर दयुक्ष वृत्रहणं गृणीषे ॥५ 
प्र वो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्रसुमति कृणुध्वम्‌ । 
विशः पूर्वीः प्रचर चषेणिप्राः ॥६ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ , 
श्ुण्वन्तसूग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं बृत्ताणि सजित धनानि 
1७ 
उद्‌ ब्रह्माण्यै रत श्वस्येन्दं समयं महया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो 
वचांसि ।८ 
चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विच्चच्छद्यत्‌ । 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु । £ 
(३-१०) 
दस हजार राक्षसो ॐ सदित्त आक्रमण करने बाला कृष्ण- 
सुर अंशुमती नदी पर पहं चा । डत भतश्रद शब्द्‌ बाले राक्तस क 
पास मरुद्गण सहित इन्दर पषटुवे । उन समान मन बाले दैवता 
न्ने दिसक राक्वस-सेना का संहार क्या ॥१॥ हे इन्द्र | यह 
विष्व तुम्हारे सहायक मित्र थे, वे सव उत्रासुर केश्वाससे 
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भयभीत होकर चारों श्रोर भाग गये ओौर तुम्हारा साथ छोड दिया । 
परन्तु महदगण ने साथ नही छोडा तुम उन मरुतो से मित्ता 
रलो \ तव ` इन श्र ओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे ॥२॥ रण्षत्र 
मे बहुत से शबा को भगाने बाज्ञे वीर युवक कोभीडन्द्रकी 
कपाभरा्र वृद्ध हया देता श्नौर जो वृद्ध राज मरता ६, बह दु मरे 
दविन ही जन्म धारण कर लेता है । इन्द्र की यह सामभ्य महिमा- 
नयी ही ३ ।॥३॥ हे इन्द्र ! तुम पराक्छ्मी होकर दी प्रकट होते ह । 
तुमने ही सात राकस को पुरियो कौ नष्ट किया ओर अन्धकार 
त ढकी चाचा प्रथिवी को सूर्यं रूप से भ्रकारित किया (४॥ है 
इन्द्र ! तुम हमारे शत्रं के क्षीण करने बाले श्रौर हमे तधिजय 
म्र करने बाते हो । जैसे वृष्टि कराने बाह्ली वाणी की प्राथेना 
की जादी, वैसे ही तुम मेघो के प्रेरकः जलत के धारक, काम्य- 
वर्क, दृट्‌, बज्रधा को स्तुति द्वारा प्रसन्न करता हू ।॥५।। है 
ऋत्वि मं । धन-वृद्धि करने वाले महान्‌ ईन्द्र के ल्िये मोम अपित 
कं । वे इन्द्र अत्यन्त ज्ञानी दहै, उनकी स्तुति ऋरो । हे इन्द्र ! तुम 
अभीष्टपरक हो, श्रत हविदाता मनुष्यो के सक्त श्रागमन करो 
।१६। अन्नेलाम कराने बाले, विज्ञय दिलाने बाले, युद्ध में विश्व के 
सलामी इन्द्र का हम आह्वान करते है 1 यह इन शत्र ओं क) भय- 
त करते बाले, राकतमों के हननकत्ती, शत्‌-घन [वज्ञेता दहै । हे 
इन्द्र पेसे दुमद हम रक्षा के लिये श्रातं कर्ते है ॥७॥ है 
ऋ षयो ! इन्द्र के निमित्त स्तोत्र ओर इवियो कोचर्भित करो) 
छ्मपत्ते यज्ञ मे इनका पूजन करो । ज्ञा इन्द्र सबलणेकाको अपनी 
महिमा से बदति है, वे हमारे स्तोत्र फो सने ॥८॥ इन इषरका 
शस्त्र मेव-हनन के लिये अन्तरिक्ष म स्थित हुश्मा । उसी ने इन्दर 
क निमिन्त जल को वश मे किया । परथिनो मै सिचित जल भीष- 


{धिये मे व्यक्न होता है ।१६॥ 
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पञ्चम दति 


(षि -अरिष्टनेमिस्ताक्षयैः, भरद्वाज, वधुकृद्‌ वापुक्र. विमदो 
वाः; वामदेव., विश्वामित्र , रेणु गोतमः । देवता ताश्य॑ः, 
इन्द्र इन्द्रापवरेतौ । छन्द--- त्रिष्टुप्‌ ।) 
त्यमू षु वाजिनं देवज्ुत सहोवान तस्तारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टिनेमि पृेतनाजमाशु स्वस्तये तारध्यमिहा हुवेम ॥११ 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे सुहवं श्‌रमिन््रम्‌ । 
हुवे नु शक्र पूरुहतमिन्द्रमिदं हविमंघवा वेत्विन्द्र. ॥।२ 
यजामह इन्द्र वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्या विन्नतानाम्‌ । 
प्र श्मश्रुभिदोधुवदुध्वेधा भुवद्ि सेनाभिम॑यमानो चि 
राधमा ॥३ 
सत्ताहणं दादूषि तुमु मिन्द्रं महामगारं वरपभ सुवज्रम्‌ । 
हन्ता यो वृत्रे सनित।न वाज दाता मघानि मघवा 
सुराधाः ॥९ 
यो नो वनुष्यन्नभिदाति मत्तं उगणा वा मन्यमानस्तुरो 
ता । 
क्षिधी युधा शवसावा तमिन्द्राभी प्याम बृषमण- 
स्त्वोता ॥५ 
य वृल्लषु क्ितय स्पधेमाना य युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 
थं शूरसातौ यमपामुज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः 
६ 
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देव वधां गीभिरिडया मदन्ता ॥७ 
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इन्द्राय गिरो अनिशतसर्गा अपः प्र रयत सगर य बुध्नात्‌ । 
यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिविष्वक्तस्तम्भ 


पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥= 
आ त्वा सखायः सख्या ॒वव्र्युस्तिरः पुरू चिदणंवाज्ज- 
गम्याः । 

पितुर्नपातमा दधीत वेधा अर्रिमन्‌ क्षये प्रतरा दीद्यानः 
।} ई 

को अदययुक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो 
दहं णायून । 


आसन्ने षामप्सुवाहो मयोभून्‌ य एषा भृत्यामृणघत्‌ स 
जीवात्‌ ॥१०। (३-११) 
डन प्रसिद्ध अन्न बाते सोम लाने के किये देवता द्वारा 
ररित, रथो को युद्ध केन्र मे लाने वाक, शत्र.-धिजेता' दुतगामी 
ताक्ष्यै को कल्याण के निमित्त राहत करते है \॥ मे रक्षक 
इन्द्र का श्राह्ान करता द । चभीष्टपृरक इन्द्र काजाह्वान करता 
ह" । सब संभ्रमो मे बुललाने योभ्य इन्द्र को च्माहूत करता । बे 
इन्द्र हमारे हन्य का सेवन करे' ॥२॥ द्किण हाथ म बज्रधार्ण 
करने वाके, कमं बाले, हयेश्वों को रथ मे जोड़ने बाले इन्दर की 
हम पृजञा करते है" । सोम-पान के पश्चात्‌ दाद में को कम्पित 
करते हये वे इन्द्र विभिन्न धनां को प्रदान्‌ करते है ।२।। हम 
स्तोता शत्र हन्ता, शन्न, तिरस्कारक शचौ को दूर करने बलि, 
काभ्यवर्षैक' बज्रधारी इन्द्र की स्तुति करते दै । षे इन्द्र वृत्रहन्ता; 
ग्न्नदाता श्रौर श्रेष्ठ धनो ॐ देने बलि दै ।४॥ हमे हिंसित करने 
डी इच्छा बाल्ला, हम प्रर आक्रमण करने षाला, च्मपने को महान्‌ 
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इभा जो मनुष्य क्षोण करने बाते शत्रो को ज्ञेकर चदा करता 
है, उसे हमे भे प्रकार तिरस्रृेत करं ॥५॥ क्रोधित मनुष्य 
जिसे पुकारते है, परस्पर हिंसा करने बाजे परुष जिमे पुमारते 
है", जल की इच्छासे जिन पुकारे है' श्रौर मेधावीजन जिन्ह 
हवि अपित करते है, बह इन्द्र दै ॥६॥ है इन्द्र श्रौर पवन । तुम 
महान्‌ रथ द्वारा चाकर प्रार्थना योग्य अन्न प्रदान कर) । हमारे 
यज्ञो मे भाकर हविभक्षण करो चौर उससे तृप्त होकर स्तुतं 
से प्रवद्ध होओं ॥७॥ निरन्तर च्च्चरति जो त्तुतियों इन्द्रके 
निमित्त होती है", उनसे वे जलोको त्रेरिति करते है ्रीरप्रुथती 
तथा सरग को रथचक्र के सपान स्थिर रखते है ॥८॥ हे इन्द्र! 
सतोतागण तुमह रतुतियों से अभिश्ुख करते है' । तुम डते हुये 
अन्तरिक्तगामी हुये ये | हमारे इस यङ मे तेज से त्यन्त दीप्र 
हुये इन्द्र स॒ञ्चे पुत्र प्रदान दरं ।॥६॥ सत्य कैज्ञाता इन्द्रकरथमे 
यो†जत तेजस्वी, कोधयुक्त, इन्द्र को बाहन करने बाले भश्वो को 
स्तोत्र से शौन रोक सक्ता है? जो यज्ञमान इन अश्वोंकेरथ- 
वहन की प्रशसा करता है बह चिरञ्जीवी होता है ।१८॥ 


| र 0 विं 


(द्वितीयोऽधेः) 
प्रथम दर्शात 


(ऋ षि-- मधुच्छन्दा", जेता मधुच्छन्दस , गोतमः, अत्रि , तिरक्चीः, 
काण्वो नीपातिथिः, शयुर्बाहस्पत्य । देवता--इन्द्र । 
छन्द ~ अनुष्टुप्‌ ।) 
गायन्ति त्वा गायतरिणोऽचेन्त्यकंमकिण. । 
बरह्माणस्त्वा शतक्रत उद्रशमिव येमिरे।१ 
इन्द्रं विश्वा अवीवृघन्त्समूद्रव्यचसं गिरः । 
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रयीतमं रथीनां वाजना सत्पति पतिम्‌ ॥२ 

इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतरय सादने ।३ 

प्रदिद्र चित्रम इह नास्ति त्वादातमद्रिव. । 

राधस्तन्नो विदटदस उभयाहस्त्या भर ॥ 

श्रृधा हुव तिरश्चया इन्द्रयस्त्वा सपयंति । 

सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूधि महा असि ॥५ 

असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 

ॐ त्वा पृणक्तिन्दरियं रज. सूर्यो न रश्मिभिः ।&€ 

एद्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टरतिम्‌ । 

दिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ 

आत्वा गिरो स्थीरिवास्थु सुतेषु गिवंण. । 

अभि त्वा समनूषत गावो वत्मं न धेनवः ॥८ 

एतो न्विन्द्र स्तनाम शद्ध शुद्धन साम्ना । 

श्‌ देरु्थरविध्वोंस श दवं राशीर्वान्‌ ममत्त्‌. । € 

यो रयि वो रथिन्तमो यो चुम्नेचुम्नवत्तम । 

सोम॒ सुत. स इन््रतेऽस्ति स्गधापते मद ॥१०॥ (३-१२) 
हे इन्द्र ! उद्गाता व्॒हारी स्तुति करते हैः ¦ मन्त्रोच्चारण 

करने बाते होता वुश्हारी स्तुत्ति करते हैः । जसे बँसकीनोँक 


पर नाचने बलति नट धादिवबांसिकोङंना करते है, वेसेदी तुमं 
हम उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करते है ।।?॥ सुद्र के समान 
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महान्‌, रथियों मे महारथी, अन्नोंके स्वामी इन्द्रकी हमारी 
सब रतुतिथां ने बृद्धि की ।।>।| हे इन्द्र । इस अत्यन्त प्रशंसनीय, 
तुप्रपद्‌ अमिषुत सोम को पान करो] यज्ञ-मण्डप मे स्थित इस 
उञञल सोम की धारये तुम्हारे अभिमुख गमन करती है' ॥३॥ 
हे इन्द्र ! तुम श्रदुभुत बल बात्ते, वज्रधारी, मेधावी ओर व्याप्न 
हो । वम्हारा जो देय घन इस लाकमे नहीं है उसे श्रपने दोनों 
हाथोंसे लाकरहमे दो1धादहेडन्दर!जो तुम्हारी हविं सें 
उपासना करता है, बह मै तिरश्च तुम्हारी स्तरति करता द्र । उसे 
सुनकर मुम? श्रे ष्ठ अपत्य, गवादि पशु भौर सब प्रकार का धन 
देकर पररपूणं करो, क्योकि तुम महान्‌ हौ 11५ हे इन्द्र! यहु 
सोम तुम्हारे निभित्त सम्पादित हुआ है । त॒म भ्रस्यन्त बली) भौर 
शत्र थका तिरस्कार करने बाल्ते दा 1 हमारे इस यज-स्थानमे 
्मागमन करो । सथयेद्वारा श्नन्तस्त्ि को स्िसणो से पणे किये 
जानेके समानतम्हें सोम की शक्तिपणं करे ।)६॥ ह ३न््। 
्मपने अश्वो पर चकर मुमः कण्वे की श्रष्ठ स्तरति कै प्रति आग 
मन करो । जब तुम स््रगेलोक का शासन करते हो तब म सुखो 
होते ह { हमारे कमे की समाग्नि परस्वगं को गमन करो ॥५। 
हे स्तव्य इन्द्र सोमार्भिषवर के पश्चात्‌ हमारो बारणिर्या,रथीके 
युद्ध-स्थल मे पटू"चने के समान तुम्हारे समक्ष शीघ्र ही पहु चती 
है । हे इन्द्र ! हमारी बारिया गोश्रो जेसे बहडो के पास रंमाती 
ई जाती है, वेसे ही जाती हहे तुम्हारी स्तति करती है'।।८॥ 
शीघ्र खाकर शोधक सामकेद्वारा भौर पविन्र करने बाले उक्थों 
के द्मरा शुद्ध हमे इन इन्द्र की स्तति करे, फिर प।प-मुक्त होकर 
बृद्धिको प्राप्र हये इन्द्रको स्तोर्घो द्वारा गो दुग्धादि से सस्त 
हुश्ा यह सोम हषे देने बला है ॥९) हे इन्द्र | जो प्ोम अत्यन्त 
सुख षाला है ओर श्रपनी दीपि से अत्यन्त प्रकाश बाला है, बह 
सोम तुम्हारे भक्तों को धन देने बाला । है स्वधापति इन्द्र! 
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यद्‌ निष्यन्न हुआ पोम तुम्हे हषप्रदायक हाता है ।॥१०॥ 


दितीय दशति 
(कऋषि--भरद्वाज., वामदेव, शाकपृतो वा, प्रियमेधः प्रगाथ, 
श्यावाश्व आत यः, शयुः, जेता मधुच्छन्दस. । देवता-इन्द्रः, 
मरुतः, दधिकावाः, अग्निः । छन्द--अयुष्ट्ष्‌ ।} 
परत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
अरंगमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥१ 
आ नो वयो वयः शयं महान्तं गह्ुरेष्ठाम्‌ । 
महान्त पूविणेष्ठामूम्रं वचो अपावधीः ॥२ 
आ त्वा रथं यथोतये मूम्नाय वतंयामसि । 
तुविकूमिमतीषहमिन्द्र श विष्ठ सत्पतिम्‌ ।३ 
स पूर्व्यो महोना वेन क्रतुभिरानज । 
यस्य द्वारा मनु पिता देवेषु धिय आनने ।४ 
यदी वहृन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्न श्रवांसि कृण्वते ॥५ 
त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 
इन्द्रं विण्वासाहं नरं शचिष्ठ विश्ववेदसम्‌ ।६ 
दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन । 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण आयू षि तारिषत्‌ ।७ 
पूरा भिन्दुयु वा कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता वज पुरुष्टुतः ॥।८।॥ (४-१) 
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हे यज्ञ-करमं म नेता अध्वयो { सोमान की कामना बाति, 
सबके ज्ञाता, यज्ञो मे गमनशील श्यौर श्चग्रगन्ता इन्द्रं कै लिये 
सोम पित करो ॥१॥ हे इन्द्र) तुम हमारे सखा हो । अनेक 
गुराश्चो में वतमान हमारे सोम को लाकर, पहल्तेसेद्ी ससार 
मे स्थित हमारे भयानक मानवी बचन को नष्ट करो, अर्थात्‌ 
हमारे मनुष्य जन्म को समाप कर देवता बना दो ॥२।। हे इन्द्र ¦ 
जैसे रक्ता ॐ लिये रथ को घमति है, वैसे दी तुम त्यन्त बली, 
शत्र -तिरस्कारक श्रौर सत्य-र्तक इन्द्रकोहम भ्रमण कराते 
है । ३ वे इन्द्र अपने मुख्य उपासक यजमानो के यक्ञोकेद्वाग 
उनकी हवया की इच्छा करते हये अतेहै। उस इन्द्रकीप्रापि 
बाले अनुष्ठानो को देवताओं के पालक मनुष्य पाते है ।।४।। हे 
इन्द्र ! जिस रथ मे योजित तुम्हारे बाहन तुद अभिमुख करते 
है, उस यज्ञम मधु रूप एव हषेकारी सोम का पान करते हये 
तुम शन्न के लिये बृष्टि करने बाते, होते हो ।*५।) हे यज्ञमानां ! 
उपासको पर छपा करने बलि, बल के रक्त, शत्र.-तिरस्कारकः 
कर्मो मे रिथित, विश्वरूप धन बालत इन्द्रकी तुम्हारे लिये स्तुति 
करता हूः ।६॥ अश्व के सभान वेग वाले, षिजयशील्ल श्रग्न क 
सतुति करता हू । यह अग्नि हमारे श्ुख आदि + सशक्त करे 
श्नीर हमारे श्रायुधघो की वद्धि करे ।1५। यह शत्र. परियो के 
विध्वेसक, नित्य युदा, करान्तदर्शग, श्व्यन्त श्रोजस्वी, विश्वकम- 
रूष धारण करने बाजत, वचरहस्त श्रौर च्रनेकरा द्वारा स्तुत है ।।८॥ 
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तृतीय दंशति 
(ऋषि--प्रियमेध., वामदेव मधुच्छन्दा, भरद्राजः, भरद्वाजः, 
अचि, प्रस्कण्व, आप्त्यस्तितः | देवता--इन्द्रः, उषा; 

विश्वेदेवाः, ऋकसामौ । छन्द-अनुष्टुप्‌ ।) 
प्रप्र्वा ष्टम मिषं वन्दद्रीरायेन्दवे। 
धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१¶ 
कश्यपस्य स्वविदो यावाहु सयूुजाविति । 
ययोविश्वमपि ब्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य २ 
ग्रचेत प्राच॑ता नर प्रियमेधासो अचंत । 
अचेन्तु पूत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्वचंत ॥३ 
उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे । 
शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्‌ सख्येषु च ॥% 
विश्वानरस्य वनस्पतिमानतस्य शवसः । 
एवैश्च चषेणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥५ 
स घा यस्ते दिवो नरो धिया सत्तस्य शमतः, 
ऊती स बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति ॥६ 
विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 
अथा नो विश्वचषेणेदुम्नं सुदत्र मंहय ॥७ 
वयश्चित्ते पतत्रिणो दिपाच्चतृष्पादज्ुनि। 
उषः प्रारन्न तू'रनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८ 
अमी ये देवा स्थन मध्य आ राचने दिवः। 
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कटर ऋतं कदमृत का प्रत्ना व आहुतिः \\& 
ऋचं साम यजामहे याभ्या कर्माणि कृण्वते । 


वि ते सदसि राजतो यज्ञ॒ देवेषु वक्षतः ॥१०।। (४-२) 


हे अध्वयो ! तुम त्रिष्टुभ युक्तअन्न को वीरो के प्रशंसक 
इन्द्र के प्रति निवेदित करो। वे इन्द्र अनुष्ठान के निमित्त अ्यन्् 
ज्ञान वाज्ते कमे का सेवन करते है ॥१॥ इन्द्रके अश्वो ॐ समी 
नाये यज्ञ के निमित्त है । यह यज्ञम आानेकेल्यि ही योजित 
क्ये जाते है, यदह बात सगं केज्ञाता पुरुष कहते है" ।॥२।। है 
अध्वर्यो 1 इन्द्र का पूजन करो । यज्ञ-कमे सप्रेम करते बाले 
एपामको । इन छभीष्टपरक शीर शत्र -तिरस्वारक इन्द्रका 
चारम्बार पृज्जन करो ॥२३॥ श्रु-नाशक इन्द्रके त्यि चुद्धिके 
साधन रूप उक्थ प्रशंसनीय दै" । इससे प्रसन्न हुये इनदर हमारे 
पत्रादि तथाम भिर््रो मे बर्तेमान होकर हषेध्वनि करे (५॥ 
हे मरुदृगण ! तुम्हारे सहित वैश्वानर, न शुने वालि, बल के 
स्वामा इन्दर को श्रपने वैनिको श्रौर थोके गमन कालमे रक्षा 
के लियिच्षटूत करता ह्रं | गा शान्त भावसेअ'तेक्मम् ल्मे 
हुये मुध्यां मे रिव्य गुणयुक्त स्तुति करने बाला पुरुष स्तोता 
तुम्हारी रक्ताश्नों से रक्षित होकर, शद्रशोंका पापके "मान 
लघता है ।६॥। है शतकम इन्द्र । तुम्हारा महान्‌ धन बाला 
दान बहत है, इसलिये तुम महान्‌ दानी हो । तुम हये धन प्रदान 
करो 1 हे उषे ! तुम्हारे प्रकाश फौलाने बाज्ञे आगमन पर 
मनुष्य, पशु श्रौर पक्षी सभी अपनी इच्छानुसार विचरण करते 
है" 11८11 ह देवताश्च ! तुम सुं के भ्रफाशित होने पर अन्रिक्ञ 
मे स्थित होते हो । तुम्हारे स्तोत्र से सम्बन्धित त्य रौर श्रसत्य 
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कहीं है ? तुम्हारी प्राचीनान्न शआहूत्ति कौन-सी है ?।८॥ जिन 
स्तात्रादि केद्वारा हाता ओर उद्‌ गात। अनुष्ठान दह कम करते 
है, छन ऋचा ओर साम सेहम यज्ञ करने है) बही चाये 
रतोत्र रूप से सुशोभित होतो ओ यज्ञोय भाग को देबता््रौँको 
प्रप्र कराती है ॥१०॥ 


चतुथे दशति 
( ऋषि-रेभः सुवेदा. शेलूषि", वामदे व , सव्य आङ्धिरसः, विश्वा- 
मित्र, कृष्ण आद्धि रस. भरद्वाज. मेधातिथि › कुत्स. । 
दं वता - इन्द्र , द्यावा पृथिवी । छन्द-- जगती, पत्ति ।) 
विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सचुस्ततक्षुरिन्द्रं जज- 
सुश्च राजसे । 

क्रत्वे घरे रथेमन्यामुरोमुतोग्रमोज्जिष्ठ तेरस तरस्विनम्‌।१ 
श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्‌ यद्‌ दस्यु नयं विवेरपः । 
उभे यत्वा रोदसी धावतामनु भ्यसाते शृष्मात्‌ पृथिवी 


चिदद्रिवं ।\२ 

समेत विश्वा ओजसा पतिं च्वि य एक्‌ इद्‌ भूरतिथि- 
जेनान।म्‌ । 
स पूर्व्यो सूतनमाजिगीपन्‌ तं वतंनीरनु वावृत एक 
इत्‌ ॥॥३ 

इमे त इन्द्र ते वय पुरुष्टरूत ये त्वारभ्य चरामसि 
प्रभूवसो । 


न हि त्वदन्यो गिवेणो गिरः सघत्‌ क्षेणीरिव प्रति 
तद्धयं नो वच ।9 
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चषणीधृत मघवानमूतरभ्या ३मिन्द्र गिरो बृहती रभ्यन्रुपत । 
वावृधान पुरुहूत सुवृक्तिमिरमर्त्यं जरमाण दिवेदिवे ५ 
अच्छाव इन्द्र मतयः स्वयुव सथ्रीवीविश्वा उशतीर- 
नुषत । 
परि ष्वजन्त जनयो यथा पति मर्य न शुन्ध्युः मघवान- 
मूतये ।।६ 
अभि त्य नेव पुरुहूतमृग्मिय(मिन््र गीभिमंदता वस्वो 
अणेवम्‌ । 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे महिष्ठमभि 
विप्रमचत ॥७ 
त्यं सुमेषं महया स्व विदं शत यस्य पुभ्‌वः साकमीरते ! 
अत्यं न वाजं हवनस्यद रथमिन्द्र ववृत्याममवसे 
सुवृक्तिभिः 1८ 
घृतवती भुवनानामभिच्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा । 
दयावापृथिवी वरुणस्य धमेणा विष्कभिते अजरे 
भूरिरेतसा ॥ ई 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव 
महान्तं त्वा महीनां समाजं चषेणोनाम्‌ । 
देवी जनित्यजीजनदभद्र जनित्र्यजीजनत्‌ ।।१० 
प्र मन्दिने पितुमदचंता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्न - 
जिश्वना । 


पूर भरष्ट (२), द० ६, सं° ११. १२९ 
अवस्यवो वृषणं वच्रदक्षिणं मरुत्व॑तं सख्याय 
हुवेमहि ॥११।' (४-३) 


आक्नमण करने वाली, सब ओर फली हृदं सेना एकव 
होकर शलु-िरस्कारक इन्द्र को आयुधयुक्त्‌ करती है' भौर स्तोता 
डन देश्वयैवान्‌ शृन्द्र को यज्ञम प्रकट करते है" । वे सत्य कम के 
लिये, शत्र हन्ता, हप्र, स्थिर, तेजस्वी इन्द्र की धन-लाभार्थं 
सवुति करते है" ।१॥ हे इन्दर ! मै तम्हारे. भषख क्रोध को श्रद्धा 
से देखत हू । उस कोध से तुमने राक्तसों शा हनन किया भौर 
मेघो से पे जलो शो इस लोक मे भेजा । जब दयावाप्रथिवी 
तुम्हारे श्रधीन हाते है, वब षिस्तृत अन्तरिक्ष भी दुम्दारे बल से 
डरता है।।२॥ है प्राणियों । स्वगे के ओर बल के स्वामी इन्द्र 
को स्तोत्र रौर हि द्वारा प्राप्न होभरो । जो एकाकी ही यजमानो 
न्नं अतिथि क समान पृज्य माने जाते है, बे पुराण पुष इन्द्र 
त्र -जय। की कामना वाते स्तोता को विजय-पथ पर श्चप्रसर 
करतत हे" ॥३॥ हे अनेको द्वारा स्तुव श्रौर अत्यन्त रेश्वये वाले 
इन्द्र । हम तुम्ह।मे आश्रित होकर ही यज्ञ मे त्त होते है. । 
हमारी स्तुतयो को तुमसे भिन्न कोटर भीप्राप्र नदीं होता । जेसे 
परथिवी अपने मे उ्पन्न सब प्राणिर्या को ाश्रयदैतीहै, वैसेदी 
हमारे स्तोत्र को आश्रय द) ।४॥। हे डपासको ! स्तुति रूप वाणी 
त अभीष्ट बल से पुष्ट करने बाले, देश्वयेवान्‌, भरशसा योग्व, 
वद्ध, अनेको ह्या स्तुत, अविनाशी इन्द्र क] स्तव करो ।॥५॥ 
स्तिया जैसे बलवान पति की गक्षाके किये कामना करतीदहै, 
वैसे ही स्वगे म एकर होने बाली, कामनायुक्त बाखिथां इन्द्र 
को स्तति करती है' ॥६। शर. से युद्ध के लिये तत्परः -यन्‌- 
मानो क द्याया धनो के आश्रयस्थान इन्द्‌ क कमो सये -ररिमर्यों 
के सभरान भलुष्यो का हिव करने बलि होते है उन मेधानी भौर 
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महान्‌ इन्द्र का सुख के निमित्त पूजन करो ॥७। जिनके साथ 
भूमिं प्रापनद्ाती है, इन शत्र -स्पद्धी, धनदात्ता, रथ के समान 
गन्तव्य स्थान को प्रा कराने बा्ि, अश्व के समान द्व हगामी 
इन्द्र की रक्चाथं पूजन करो चौर स्तुत्ियुक्त सो प्रदक्षिणा करो 
॥८।। द्याबाप्रथिबी, जल वाले प्राणयो के श्राश्रययोग्य है । यह 
जल को प्रेरित करने बाजे वरुण की धारण शक्ति से ठहरे हुये 
द्नौर महान वीय॑बाले है' ॥६।। हे इन्द्र ! जैसे हषा अने प्रकाश 
से सव ससार कोपृणे करती है, वैसे ही तुम द्यावा प्रथष्ीको 
अपने तेज से पृण करेहो। इन प्रकरारकेतुम ब्डेसेब्डे, 
मतुष्यों के स्वामी इन्द्र को अदिति ने उत्पन्न क्रिया । इम कारण 
वह्‌ जननि्यो मेँ श्रेष्ठ हुं ।१०॥ है ऋत्विजो | इन्द्र के निमित्त 
ह वियुक्त स्तुति का उच्चारण करो । जिन इन्द्र ने ऋलजिश्वना को 
साथे कृष्णपुर को स्त्रियों सहित नष्ट कर डाला, उन अभीष्ट- 
वषेक, वज्रधारी मित्रभूत इन्रका हम श्राह्वान करते है' ॥११॥ 


पञ्चम दशति 
(ऋषि--नारदः, गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौः, पर्वत. विश्वमना वयः 
नृमेधः, गोतमः । देवता --इन्द्रः । छन्द--उष्णिक्‌ ।) 
इन्द्र सुतेषु सोमेषु करतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः १ 
तमु अभि प्र गायत पुरुहृतं पुरुष्ट्तम्‌ । 
इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत ।२ 
तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्ष सासहिम्‌ । 
उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिथियस्‌ ॥३ 
यतु सोममिन्द्र विष्णवि यद्रा घ त्रित आप्त्ये | 
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यद्वा मरुत्यु मन्दसे समिन्दुभि. ॥8 
एदु मध मदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः । 
एवा हि वीरस्तवते सदावृधः ॥५ 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
प्र राधासि चोदयते महित्वना ।॥६ 
एतो न्विन्द्रं स्तव(म सखायः स्तोम्यं नरम्‌ | 
कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७ 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ । 
ब्रहाकरृते विपश्चिते पनस्यवे ॥८ 
य एक इद्विदयते वसुं मर्त्य दाशृषे | 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अंग ॥६ 
सखाय आ शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वच्िणे । 
स्तुष ऊ षुवो नृतमाय घुष्णवे ।।१०॥ (४-&) 

हे इन्द्र! सोमाभिषव होने पर उनका बल लाभकेन्लिये 
पान करते ओर अपने स्तोता को पवित्र करते हो, एसे तुम 
अत्यन्त ही महान्‌ हो ॥१।। है स्तोताच्चा | अनेकों द्वारा बुलाये 
गये, अनेको से स्तुत डन ईन्द्र की बारम्बार स्तुति करो।वे 
इन्द्र महान दै, उनकी मन्त्रो से पूजा करो ॥२॥ हे वच्िन्‌ | 
तुम्हारे उन अभीष्टवषौं युद्धो मे, शतरू.-तिरस्कारक लोकों के 
रचयिता ओर हयश्वौ से सेवनीय सोम से उतपन्न हुये आनन्द 
कीहम प्रशसा करते है ॥३! हे इन्द्र! पिष्णुकेश्रागमन पर 
तुम उनके साथ न्य योगमेंसोमृका पान करते दहो । नाप्त 
के पुत्र चित के यज्ञम भी तुम सोम्‌ पान करते हो । मर्द गग क 
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श्माने पर उनके साथमभी सोम पीतेहो, फिरिभीहमारे इन श्रष्ठ 
सोमोसेहषे को प्रप्र होश्रो ॥४॥ हे अध्वयो | हषप्रदायक 
सोभ के अव्यन्त ानन्ददायके रस को इन्द्रके लिये सीचो । यह्‌ 
समर्थ इनदर ही स्तोत्र चादि के द्वारा पृजित होते है ॥५।। हे 
ऋलिजो | इसभ्रेष्ठसोम को इन्द्रे लिव दी सीचो। षठिर इन्द्र 
इस रस का षान करं श्रौर स्तोताओं को अपनी महिमा से प्रेष्ठ 
प्न को भपरिमितरूपसे प्रदान करं ॥३॥ हे सखामृत ऋत्विजो ! 
तुम शीघ्र दी आगमन करो भौर सबके स्वामी इन्द्र की स्तुति 
करो । वे इन्द्र समस्त शत्र -सेनाधों को अकेले ही बशीभ॒त करते 
ह ।1 9 हे इद्‌ गाता ! मेधावी, महान्‌, भन्न के दत्पश्च करने 
बाज्ञे तथा स्तुति की कामना बाले इन्द्र के निमित्त बृहत्साम का 
गान करो ।८॥ अकेज्ेदी जो इन्द्र हविदाता यजमान को धन 
देते है, वे इन्द्र सम्पणं विश्व के खामी है" ॥९॥ दहे तिजो ! 
हम बजधारी इन्द्र के लिये स्तुति करते है" । तुम सबके लिये 
शत्र -तिरस्कारक इन्द्रकीमेंदीष्तुति करता हूं ।।१०॥ 


।। चतुथं प्रपाठकः स्माप्र ॥ 
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पञ्चम वपाक : 
(प्रथमोऽ्धेः) 


प्रथम दशति 


( ऋषि-प्रगाथ., भरद्वाजः नृमेधः, पर्वतः, इरिस्बिठि , विश्वसन, 
वसिष्ठः ! देवता-- इन्द्र, आदित्या । छन्द॒ उष्णिक्‌, अनुष्ट्प्‌ 1) 


गरुणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 
यद्धसि वृत्तमोजसा शचीपते ॥१ 

यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयच्‌ ! 
अयंस सोम इन्द्रते सूतः पिब ॥२ 

एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
गिरिं विश्वतः पृथुः पतिदिविः ।1२ 

य इन्द्र सोम प्रतमो मदः ग्र विष्ठ चेतति । 
यना हसि न्या३त्िणं तमीमहे ।।9 

तुचे तुनाय तत्पु नो द्राघं य आयुर्जीवसे । 
आदित्यासः समहसः कृणोतन ।। ५ 

वेत्था हि निच्छ तीनां वजहस्त परिवृजम्‌ । 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥६ 


१३४ [ष्‌ सप० ¢, ख५, मत० ८ 


अपामीवामप ल्िधभप सेधत दुमंतिम्‌ । 

आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥७ 

पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यंते मुषाव हरयश्दाद्िः। 
सीतुर्बाहभ्यां सुपनो नार्वा ॥८।॥ (४-५) 


हे इन्द्र ! तुम्हारे भ्रष्ठ बल्तके लिये एव यज्ञ के लिये 
तुम्हारी स्तुति करता दहं । तुम अपने बलसेदृत्र काहनन करते 
हो ॥१॥ हे इन्द्र ! जि सोमान जनित हषे के होते पर तुमने 
दिषोदास के शत्र शम्बरायुर की हिसा की, उस साम का तुम्हारे 
निमित्त अभिषव करिया गया है, तुम उसक्रां पान करा॥*॥ 
हे इन्द्र! तम शत्रओंका तिरस्कार करने बाते, शत्र.-विजेता 
सबके प्रिय, स्वगं के स्वामी ओर पवनं के समान महान्‌ हो 
तम हमारे निकट आगमन करो ।६॥ हे सोमपायी इन्द्र । त॒म्हारा 
सोमपान जनित हषं बृत्रबध श्रादि क्रमं के जानने बालादै। 
तम उस शक्ति से गक्षसोंकोमासते हो । हम तुम्हारी उन शाक्त 
छी स्तति करते है ।॥४।। हे आदित्यो ! हमारे पुत्र, पोत्र के जीवन 
के निमित्त दीधे रायु प्रदान करो ॥५।। हे घञ्न [ विघ्नकायो 
कोदूर करना तुमदही ज्ञानते ह) । सूर्योदय के समय कमं करके 
जाह्यण नित्य शुद्धशहोते है नौर सर्योदय होने पर पक्षी सव ओर 
ड़ जाते, वैसे ही तुम्हारे बलके उदयदहोने पर शत्र भीमाग 
जाते है |€ हे दित्य ! हमसे रंगों कोदुर करोः । बाधक 
शत्र कोृहमारे पास से भगश्रा। हमे दुःख दैन। चाहे इसे 
हमसे दूर हटाभो भौर हमे पापसे भो मुक्त करौ } ७1! हं इन्द्र! 
सौमपान करो । यह सोम तम्दे हषे देने वाला ह्‌ | श्रश्वकै 
समान प्रहयीत सो माभिबषण प्रस्तर ने तम्दारे निमित्त सोमको 
संसृत किया है ।८॥ 
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द्वितीय दशति 
( ऋषि- सौभरिः, नुमेध. देवता-- इन्द्रः मरुतः । छन्द - ककुप्‌ ।} 


अश्रात्रव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥¶ 

यान इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व रतुषे \ 
सखाय इन्द्रमूतये ।२ 

आ गन्ता सा रिषण्यत भरस्थावानो माप स्थात संमन्यवः। 
हृढा विद्य मयिष्णव्‌ ।३ 

आ याह्ययसिन्दवेऽश्वपते गोपत उवेरापते , 

सोम सोमपते पिब 19 

त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्र बीमटहि । 
संस्थे जनस्य गोमतः ।1भ 

गावश्चिद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धव । 
रिहते ककुभो मिथ 11६ 

त्वन इन्द्रा भर ओजो नरुम्णं सतक्रतो विचपणे । 

आ वीरं पृतनासहम्‌ ।७ 

अधा हृन्दि गिवेण उपत्वां काम ईमहे । 

उदेव रमन्त उदभिः ॥८ 

स दन्तस्ते वयो यथा गोश्च ते मधौ वदिरे विवक्षणे । 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ।& 
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वयमु त्वामपृन्यं स्थूरं न कृच्चिद्भरन्तोऽवस्यवः । 
व सिञ्चन हवामहे ।९०।। (४-६) 


हे श्र! तुभ जन्मे दी बान्धवरहित, शत्र रहित भौर 
प्रभुत्व करने बाले से रहित हयो । जब तुम अपने किसी उगासक 
की रक्ता करना बाते हो तब उस्षफे मित्र ह्यो जते हो \\१11 हे 
भिन्नो ! जिन डइन्द्रने इसश्रेष्ठ धनकाहमे अधिक मात्रां 
पहज्ञे ही दिया था, उक्षी धन वाके इन्द्रकी वुन्दारे धन-ल्ाभ 
ओर रक्ता के लिये स्तुति करण हं ।।२।। हे मरुदृगण ! हमारे पास 
द्मागमन करो , हमे हानि मत पहूचाओ। तम हृद्‌ पवेत आदि 
कोभी नियम मेँ र्खतेहो, हमारा व्याग मत करो )३।।हे 
अश्वो, गौओ श्रौर अन्नो प्रथिवी के स्रामो इन्द्र ! तूम्दारे 
निमित्त यदह माम प्रम्ततरै, त॒म यहां आकर इस्कापान करा 
॥४। हे अ्रभीष्टवरषीं इन्द्र ! गवादि पशु बज्ते यजमान के स्थान 
म श्वासक्तेते हुये शत्र को तम्हारीकृगासे ही इत्तरदेनेमेहम 
समथ होगि ।'५॥ ह मरुद्गण ! यह गौ भी समान जाति होने 
के कारण बाधव्रयुक्त हदं" ओर दिशाओं मेजाक्रर परस्पर भ्रम 
करती है" 11६1) हे शतश इन्द्र! तम हम ओज श्रौर धन श्रदान 
करो । तम अपने बलह्नसे शव्र-से-श्ो को दबाते हो! हम 
रा ्राह्वान करते है' 1७ हे इन्द्र ! हम इच्दित पदार्था की 
तुमसे याचना करते हूये तुम्हारी स्तुति करते है ।'०\। है इन्द्र, 
स्व्गे-प्रति बाले तम्हारे दघ-घृत मिश्रित सोम के समीप एकत्र हुये 
हम तम्हे बारम्बार नमस्ार बरतें है' ९ हे बजिन्‌ ! सामसे 
तम्है पुष्ट करने बाले हम अपनी रक्ता केलिये तुम्हे बलात दहै 
जिस प्रकार अधिक गुखवान्‌ मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को बुलाते 
है' ।\१८५। 
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तृतीय दशति 


( कऋषि-गोमत, त्रित › अवस्यु: । द वता--इन्द्रः, विश्वेद बाः, 
अश्विनौ । छन्द--पक्ति 1) 


स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः | 
या इन्द्रेण सयावरीव्रृ ष्णा मदन्ति शाभथा वस्वीरनु 
स्वराज्यम्‌ ।१ 


इत्था हि सोम इत्मदो ब्रह्म चकार वधनम्‌ । 
शविष्ठ वच्िन्नोजसा पृथिव्या नति शशा अहिमर्चन्ननु 
स्वराज्यम्‌ ॥२ 
इन्द्रो मदाय वानव्रधे शवसे वृत्रहा नुभिः। 
तमिन्महत्‌ स्वाजिपूतिमभं हवामहे स वाजेषु प्र 
नोऽविषत्‌ ॥३ 
इन्द्र तुभ्यमिदद्विवोऽनृत्त बलिन वर्म | 
यद्ध त्यं मायिनं मृगं तव त्यन्मा प्रयावधीरचेंच्चन 
स्व राज्यम्‌ ।।४ 
प्रेह्यभीहि धृष्णुहि नते वच्रो नि यंसते । 
इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हवो वृत्र जया अपोऽचंञ्ननु 
स्व राज्यम्‌ 1५ 
यदद रत आजयो धृष्णवे घीयते धनम्‌ । 
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युडध्वा मदच्युता हरी क हनः वसौ । 
दधऽस्मां इन्द्र वसौ दधः ॥६ 
अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया 
मती योजा न्विन्द्रते हरी ।॥७ 
उपो षु श्रणही गिरो मघबन्मातथा इव । 
कदा नः सूनृतावतः कर इदथंयासं इद्योजा न्विन्द्र ते 
ह्री || ८ 

चन्द्रमा अप्स्वाइन्तरा मूपर्णो धावते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो 
वित्त मे अस्य रोदस ।।ई 
प्रति प्रियतमं रधं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिभ्‌ षति प्रति माध्वी 
मम श्रुतं हवम्‌ ।॥१०॥ (*४-७) 

सब यज्ञो मे निष्पन्न होने बाले रसयुक्त मधुर मोमका 
श्वेत धणे बाली गौये पान करती दहै । वे गौय चअभीष्टवर्धक इन्द्र 
का अनुगमन करती हद सुखी होती है ओर दूध देती हृद्‌ अपने 
स्रासी के राञ्य मे निषास करती । १ हे विन्‌ | इम प्रकार 
तुम्डरे साभ ग्रहण करने पर स्तोता तुम्ह आनन्द देने बान्नी रतुत 
करता है| तब तुम श्रपने सम्राञ्यमे स्थापित्तं होकर वृच्र पर 


शासन करते हा ॥२॥ हे वृत्रहन्‌ । शक्ति के निभित्त,बत्त के निमित्त 
वाज्ञिकों द्वारा प्रवृद्ध किये गवे तुम सभी छोटे-बदड़े युद्धो मँ बुलाये 
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लाते हो । हमारे द्वारा आहू इन्द्र युद्धादि मे हमा मलते प्रकार 
रक्षा करं ॥३।। हे षञिन्‌ । तुम्हारा बन्न किमी से तिरस्कृत नहीं 
हुमा । उसी बल से तुमने अपना प्रभुत्व दिखाते हुये माधा-स्रग 
हप वृत्र को श्नपना मायासे मार डला 1६) हि इन्द्र | शीघ्रता 
से आक्रमण कर शत्रो को पकडो । क्योकि तम्हारा बज शत्र - 
ओं द्वाया रोक्रा नहीं जा मक्ता । तुम्हारे बल के सामने सभी 
मुक्ते है । इस कारण अपते प्रभुत्व को प्रकट करने बाक्तेतुम उस 
वृत्र को मार कर जलो को जीतो ।५॥ युद्ध कै उपस्थित होने पर जो 
शत्र ;को जीतताहै, र्ते ही धन मिलता द । हे इन्द्र! एसे 
सथ्रामों मे शत्र. के अहकारका नाश करने वान्ते अपने अर्वां 
क! योजित करो भौर पने विरोधी को मारा भौर शपते उपा- 
सक को धन मे स्थापित करो ।६॥ है इन्दर ! तुम्हारे दये हुये अन्न 
का यज्मानों ने सेषन किया भीर उसके प्रेष्ठ स्वाद कों कहने 
मे असमथ रहने के कारण आनन्द से शिर हिलाया । फिर तेज- 
स्वी हुये विप्रं ने श्रभिनव्र स्वात्र स्तुति की। अतः च्रपने हयं 

श्वो को योजित कसे ॥५॥ हे इन्द्र ! हमारे निकट कारूर हमारी 
स्तति्यो को भल प्रकार सुना । त॒महमे सत्य बाणी मे सम्पन्न 
कव करोगे रतम हमारी स्त॒तियों कौ सबही स्वीकार करते रहै 
हो, अततः अपने अश्वो योजित कर शीन्रही आगमन करो 
|८।। अन्तरित्त ॐ जल-यक्त मण्डल मे बषतंमान सयं-रश्मियां 
चन्द्रलोक मे श्ौरस्वमं मे समान रूप सेगननकरतीदहै।एेनी 
हे र्िमर्यो ! तम सुरणं के ममान नोक बाकी हो । तुम्हारे चरण 
हप अप्र भाग को सेरी इन्द्रियां पकड़ नहीं सक्ती। हे द्यावा 
पथिवी ! तम सेरी स्तति को जानो ॥६॥ हे अंशििद्रय ! तुम्हारे 
फलव्षेक ओर धनवाहक रथ का स्तोता ऋष स्तोत्रां से सुशो- 
भित करताहै। भत. हे मधुबिद्या कै ज्ञातता} इस बात को 
सुनो ।॥१। 
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चतुथेः दशति 


( ऋषि - वपुश्च. तः. विमदः, सत्यश्रवा , गोतम", अ होमुग्वामदं व्यः । 
दं वता--अग्ि, उष! , सोम., इन्द्रः, विश्वेद वाः । 
छन्द-- पक्ति, बृहती \) 


आ ते अग्न इधीमहि चुमन्तं देवाजरम्‌ । 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्वीषं स्तोघ्रभ्य 
आ भर ॥१ 


ग्राग्नि न स्ववृक्तिभिर्होतारं त्वा वृणी महे । 
शीर पावकशोचिष वि वो मदे यज्ञेषु स्तीणंब्हिषं 
विवक्षसे ।।२ 


महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अवोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वसूनृते ३ 
भद्र नो उपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावोत यवसे 
विवक्षते 9 


कत्वा महां अनुष्वधं भीम आ वावृते शवः । 
श्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिप्री हरिवान्‌ दधे 
हस्तयोवेज मायसष्‌ ॥ ५ 


स धातं वृषण रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
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यः पाच्रं हारियोजनं पूणं मिन्द्र चिकेतति योजा 
न्विन्द्र ते हरी ।॥६ 
अग्नि त मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
अस्तमवेन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं 
स्तोतुभ्य आ भर ।1७ 
न तमंहो न दुरित देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 


सजोषसो यमयंमा मितो नयति वरूणो अति 
द्विषः ॥८।॥ (३-र) 


हे अगते ! ठुम उयोतिर्मांन ओर अजर हो | हम तुम्हे भले 
प्रकार प्रञ्ञवलित करते है । तुम्हारी स्तुत्ति योग्य ज्योति स्वगं मे 
भी दमकती है । तुम हन स्तोताश्नों को अन्न प्रदान करो।१॥ 
हे अग्ने ! अरपनेद्रारा की हुड स्तुति से देवाह्ान को सिद्ध करने 
बाले यज्ञो मे जिनके लिये छुशाये विद्धा गडईहै एेसे सर्वश्च 
व्यापक तथा पतित्रतायुक्त दीप्र ताले तुम्हारे निमित्त सोम जनित 
हषे के किये निवेदन करते, व्यो तुम महान्‌ होर] हे 
इषे ! आज इस यज्ञ के दिन हमे अपरिमित धन के लिये प्रकाश 
दो । इसी प्रकार तुमने पने भो प्रकाश दियाथा [हे सत्यरूप 
बाह्ली उषे ! मुम यव-पुत्र सत्यश्रवा पर कग करो ॥३॥ है 
सोम ! तुम महान्‌ हो । वशिष्ट मद्‌ बाले होकर तुम हमारे मन, 
अन्तरात्मा थर कमे को कल्याणमय करो । यह्‌ स्तोता वुम्हारे 
सखा हो, जैसे मौय घाससे मित्रता करती है ॥४॥ कमं से 
महान-शत्रुभो को भयप्रद इन्द्र सोमपान के पश्चात्‌ अपने बल 
को प्रकट करते हैँ । फिर वे श्रेष्ठ नासिका बाल, हयेश्ववान्‌ इन्द्र 
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पने हार्भो मे लोह बज्र को समृद्धि लाभम के निमित्त प्रहण ऋरतं 
है ॥५। हे शअरभीष्टवषेक, गौरे प्रात्र कराने बाक्ञे, रथारूढ 
इन्द्र ! तुम्हारा जो रथ पूणे पात्र कोप्रकटं स्रताहै, श्रपने उस 
रथमे हयेरश्वों को योजित करा ॥६।॥ उपासको के धन हप, घर 
के समान आश्रयरूपज्ञिन अभ्नि को गौदेः तृप्त करती है भौर 
द्‌ तगामी अश्व जिह प्र होते है' तथा उपासक यजमान जिन 
के समक्त हवि लेकर जाते है, मैडन्दी श्ाग्न की स्तुति करता 
ह । हे अग्ने ! हम स्तोताश्रोंका अन्न प्रद्रान करो 11७| है दैव- 
गण | शत्रं को दण्ड दैने वाजे अयमा, मित्र नौर वर्ण शत्र ों 
से पार कर जिक्षक्ी उन्नति करते है, उस मसुष्यको कोद दोष 
शरोर उसका फल व्याप नहीं करत! ।८॥ 


पञ्चम दर्शति 


(ऋषि - षिष्णया एेश्वरयोऽग्नय , व्यरुणव्रसदस्यूः, वसिष्ठः, 
वामदेवः । देवता --पवमानः, महतः; अग्नि. वाजिनां स्तुति । 
छन्द--पक्तिः, उष्णिक्‌ ।} 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥¶ 
पयु षु प्र धन्व वाजसातये परि वृल्लाणि सक्षणिः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२ 


पवस्व सोम महास्त्ससद्रः पिता देवाना विश्वाभिधाम ॥३ 
पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ।।४ 
इ दुः पविष्ट चारुमंदायापामृपस्थे कविभंगाय ॥५ 
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अनु हित्वा सुतं सोम मदामसि महे समयं राज्ये, 
वाजां अभि पवमान प्र गाहसे ।९ 

के ईं व्यक्ता नरः सनीडा शदरस्य मर्या अथा स्वश्वा ।॥७ 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तीमैः क्रतुः न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ । 
ऋध्यामा त ओहैः 5 

आविमंर्य्यां आ वाजं वाजिनो अग्मन्‌ देवस्य सवितुः 


सवम्‌ । 
स्वर्गा अवेन्तो जयत ॥ई 


पवस्व सोम चुम्नो सुधारो महां 
अवीनामनुपूर्यैः ॥१०॥ (४-) 


हे सोम ! तुम्हारा रस श्रत्यन्त सुस्वादु है । तुम इन्द्रके 
लिये, मित्र के लिये, पषा के लिये शरोर भग दैवता क लिये सव 
पात्रों मे सवित होश्यो ।१। ह सोम! हमे मन्ते प्रकार अन्न 
प्राप्र करने के लिये गात्रो में वितत दह्योषभो ओर साहसपूवेक 
शत्र श्रो पर अक्रमण करो । तुम हमारे ऋणो कों नष्ट करन के 
लिये शत्र थोंको तिरस्कृत करतेह्ये।२॥ हे सोम तुम मह्यान्‌ 
परबाहमानु सबके पालक्र शौर दैवताशथों के सब धामोके पात्रों 
को परिपृणं करते हं ।।३॥ हे सो ! तुम अश्व के समान जलो 
से प्रक्षालित होकर वेगान्‌ होते हो । अतः महान्‌ बल्ल भौर धन 
के लिये पात्रों को पृणं करो ॥>४ यह्‌ कल्याणकारी सोम श्रष्ठ 
बृद्धि हाय सेषनीय हषे के लिये जलो के मध्य क्षरित होतादै 
॥५॥ हे सोम ! ठम्हारा अभिषव होने पर हम तुम्हारी स्तुति 
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करते है । हे पवमान्‌ ! तुम मवुष्यों के साथ रष्ट्रकीरद्ाके 
निमित्त शत्रो से युद्ध करते हो ।६।। प्रभुत्व सभ्पन्न, कान्तिघान्‌ 
समान स्थान बाज्ने, मनुऽ-हितैषी श्रौर श्रेष्ठ श्रष्नों वाक्ते ठेसे 
कौनदहैजो दीन स्तोताकेक्लिये अपने बन जाते है ?।।७ हे 
छग्ते | तुम कल्याण हप, श्रश्व के समान हाव बाहक ओर 
इन्द्रादि देवताओं को भाप कराने बाह्ञेहो। आज हम छष्ल्िज 
तुम्ह स्तोत्रां द्वारा प्रबद्ध करते है ।॥८।॥ मनुष्यों का हित करने 
वाले, प्रकाशयुक्त हवि भ्राप्र कश्ने बाले देवतां ने सविता दैव 
द्वारा सम्पादित अन्न हपसोमको प्राप्र किया! अतः है यज्ञ- 
मानो ! स्वगे पर विज्ञय प्राप्त करो ९, हे सोम! तुम अन्न- 
युक्त, भ्राचीन, महान्‌, सुन्दर धाराभो बाले ओौर क्रमपूवेक 
सम्पादित होने बाह्ते हो ॥१०॥ 


(द्वितीयोऽ्धः) 
प्रथम दशति 


। ऋषि -- वामदेव, भवस्य, संवत , । देवता - इन्द्र $ 
विश्वेदेव , उषा. १ छन्द- पक्ति" ।) 


विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न आभरयंत्वा शविष्ठमीमहे 
1१ 


एष ब्रह्याय ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥ 
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ब्रह्म ण इन्द्रं पहुग्रन्तो अकंरवर्धयन्नहये हन्तवा उ ॥३ 
अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्र पुरुहूत द्युमन्तम्‌ 


£ 
शं पदं मघं रयीषिणे न काममव्रतो हिनोति व स्पृच- 
द्रयिम्‌ ॥५ 
सदा गावः श्‌चयो विश्वधायसः सदा देवा अरेपसः ॥६ 
आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वतंनि यद्धि: ।\७ 
उप प्रक्षे मधुमति कषियन्त पुष्येम रयि धीमहे त इद्र |> 
अचैन्त्यकं मरुतः स्वर्का आ स्ताभति श्रृतो युवा स 


दुद्र 1६ 
प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत य 
जुजोषते ॥१०॥ (४-१०) 


हे शत्र नाशक श्मौर उपासको कोदान दैने वाक्त इन्द्र) 
तम हमे सव प्रकाररे श्रभीष्ट धनदौ । तुम अत्यन्त सामथ्यं 
बाज्ञे ह्यो। अतः हम तुण्ही से याचना कर्ते ह ॥१॥ बसन्त आदि 
ऋतश्मंमे प्रकट होने बाक्तेजो इन्द्र ्पने नामसे ही प्रसिद्ध है 
सै उन्दीं इन्द्र की स्तुति करता ह्र ।।२॥ राक्षमों कों नष्ट करनेके 
लिये, प्रशसनीय स्वोच्रों से पजन करने वाले विप्र, इन्द्रको प्रबुद्ध 
करते है ॥९।। हे इन्द्र | तन्हारे रथ की मनुष्यों ओर दहैवताश्रों नते 
रचना की । तुम भनेको द्रा पुकारे गय ओर विश्वकमाने 
तुम्हारे ब्र को तेजस्वी बनाया '।४॥ हिद्रात्‌] यजमान सुखः 
पदवी श्नौर धनकोध्राप्र कमते है ओर इन्द्र के लिये कमे न करने 
बाला व्यक्त दानादि करनेमे स्मथे नदी होता ओर अपने 
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अभीष्ट घनका भी स्पशं नहीं कर सक्ता ।१५।। इन्द्र की शरण 
मे जाने बाज्ञे सदा स्वच्छ श्रौर पोषण शक्ति तथा दानादि गुण 
बाह्ते ओर निष्पाप होते है ।६1\ है इषे ! कामना योग्यतेज के 
सहित आगमन करो । उषा डी किरणे रथकावबहन करती, 
वे एेनों से सम्पन्न है !1७। हे इन्द्र | राजञा द्वारा बनवाये चमममे 
से मधुरत।युक्तं श्रेष्ठ अश्नकोहम तुम्हारे पास आकर परोमते 
इभे तुम्हारा ध्यान करते है (८! श्रेष्ठ स्तोत्र बाले स्तोता पूजनीय 
इन्द्रका हवियों भौर स्तेघ्रोसे पजन करते हे । वे युबा चौर 
भरे ष्ठ इन्द्र उनके शच्रश्रो का हनन करते हं ।1६\। हे ब्राह्मणो 
वृत्रहन्ता इन्द्र कै लिये उस स्तोत्र का गान करो जिसे इन्दर प्रसन्न 


होते ।\१०\\ 
द्वितीय दशति 
(क्षि - वामदेव.; बन्धु, सम्वतं, भुवन आप्त्यः, भरद्राज । 
देवता-अ ग्नि, इन्द्र , उषा, विष्वेदेवा । छन्द-गायत्री , 
तरिष्ट्प्‌. 1) 

अचेत्यग्निश्चिकितिहंग्यवाड न सुमद्रथ. ।\१ 
अग्ते त्वं नो अन्तम उत व्राता शिवो भवो बरूथ्य. ।२ 
भगोन चितो अग्निमहोना दधाति रत्नम्‌ ।\३ 
विश्वस्य भर स्तोभ पुरो वा सनु यदि वेहु न्रुनम्‌ ॥' 
उषा अप स्वसुष्टम. सं वतंयति वतंनि सुजातता ॥५ 
इमा सु कं भवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ६ 
वि स्तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तुरातयः ।1७ 
अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरा. ।'८ 
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ऊर्जा मिनो वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कृणुही न 


इन्द्र ।।& 
इन्द्रो विष्वेस्य राजति ॥१०॥ (४-११) 


अत्यन्त मेधावी, हवियो से युक्त एवं इवि-बहन करते 
वातत शरग्नि हविदाता को भन्ते प्रकार जानते है ॥१। हे श्रमे । 
त॒म सेवा करने कै योग्य हमारे निकटस्थ रक्षक तथा कल्याणप्रद 
होओ ॥२॥ सूये क समान अअदृभुत महान अग्नि याको कों 
्रष्ठ धन प्रदान करते ह 11२॥ यह्‌ रग्नि सब शत्रू ओं के मारने 
धाने है । वे इस यज्ञस्थान मे पूवे दिशा में स्थित होकर पूजे जाते 
है ॥।४॥ यह्‌ उषा अपनी भगिनी रूप रात्रि क अन्धकार को 
अपने प्रकाशसेदूरकरदेती है श्रौर रथ पर भी अपना उत्तम 
प्रकाश पहं चाती है ॥५।। इन दशेनीय लोकों को सुख भाति के 
लयि शीघ्ही वशम करतार । इन्द्र भौर सब देवगण पुमः पर 
प्रसन्न होकर मेरे कायै को सिद्ध करे ॥६॥ हे इन्द्र राजमार्यसे 
जेसे छोटे-छोटे मागे निकलते है, वैसे ही तुम्हारे दान हमे प्रा्र 
हों ॥५॥ हम इन्द्रके दान को इस स्तुत्तिके भ्रमाव से भोगे 
बाले हों । प्रष्ठ पुत्रो षाजञेहम सौ हेमन्तो ठक सुखी रहै ।८।। 
हे इन्द्र! हे मित्रावरुण ! तुम हमे बलयुक्त अन्न भदान क्ये। 
हमारे चन्न को भपरिमित करो ।।९।॥। इन्दर ही सम्पृशे विश्व के 
स्वामी है ।।१०॥ 
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तृतीय दशति 


(ऋषि- गृत्समदः, गौरद्धखिरस्. (?, गोर आ० घोर आण०वा) 
परच्छेद. रेभ, एवयामरुत, अनानतः, पारुच्छेपि , नकुल । 
देवता--इन्द्र ", सूर्यः, विश्वेदेवा", मरुत., पवमान, 
सविता , अग्नि, । छन्द--अष्टि., जगतीः, 
अत्यष्टि, शक्वरी वा ।) 

तिकद्रनेषु महिषो यवाशिर वुविशुष्मस्तरम्पत्‌ सामम 
पिबद्‌ विष्णुना पुतं यथावशम्‌ । 
स ई ममाद महि कमं कतेवे महमुर सं नं सश्चहेवो 
देवं सत्य इन्दुः मत्यमिन्द्रम्‌ ॥¶ 
अयं सहश्चमानवो हशः कवीनां मतिर्ज्योयिविधमं | 
ब्रध्नः समीचीरुषस. समं रयदरेपसः सचेतसः स्वसरे 
मन्युमन्तश्चिता गोः ॥२ 
एन्द्र याह्य प नः परावतो नायमच्छा विदथानीव 
सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः । 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पल्लासो न पितरं वाज- 
सातये महिष्ठ वाजसातये ॥२ 
तामिन्द्रं जाहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानसप्रतिष्कुतं 
श्रवसि भूरि । < 
मंहिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववतं राये नो विश्वा 
सुपथा कृणोतु वची ।।& 
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यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः । 
भुवो विश्वमभ्यदेव मोजसा विदेदूरजं । 
शतक्रतुविदे दिषम्‌ ॥१०।। (४-१२) 


अत्यन्त बली, पूजनीय इन्दर ने अ्योपि, गौ चौर यु बाले 
दिनो म अभिषुत सोमका विष्ण्‌ के साथ इच्छानुसार पान किया, 
उस सोम ते वुत्रहनन आदि कर्मों मे इन महिमामय ईइ्द्रको 
हषंयुक्त किया । वह टपक्ता हुभा प्रेष्ठ सोम इन इन्द्र मे रमण 
करे ।\१।। सहस्र मानषो बाक्ते, दशनीय, मेधावी, विधाता एव 
उयो तिम्बरूप यह .सूयं अन्धकार रहित इन उषार्श्रो को भ्र रित 
करते दै" । तब यहु प्रकाशयुक्तं चन्द्रमा आदिभी दिनि केप्राप् 
होने पर सथं के तेज के कारण अआभाहीन हो जाते है ॥२५हे 
इन्द्र! दर देश से हमारे निकट आगमन करो जैसे यह श्रभ्नि 
शरोर संस्कृत सोम प्रपर हुये हे, जेसे सत्यपाल्ञक यजमान यज्ञ- 
भमिमे आयादहै, जेसे चन्द्रमा अपनेल्लोकको प्राप्तहोता है 
वैसे ही हम यजमान तुम्हारे अभिषुख आकर श्राह्वान करते ह्‌ । 
जेसे भन्न के लिये पत्र प्तिको पुकारतेहे, वेसे दही युद्ध जीतने 
के लिये हम तुष्हं पुक्रारते ह्‌ ॥३।। इग्र, धनवान्‌, बलधघारक 
शत्र द्वारा न रुक सकं एेसे इन्द्र को बारम्बार आहूत करता हं 
वे महान्‌ इन्द्र मारी स्तुतिरयो के प्रति अभथिमुखहोरहेहैः)\ वै 
वज्रधारी हमें धन प्राप्न होने बाहे मार्गों को सुगस करं ॥४।। 
हे इन्द्र ! उत्तर बेदी के अग्रभाग मे आाह्ानीय अग्नि को मेने 
धारण किया \ हम उन अग्निकी पजा करते ह्‌ । इन्द्र ओर ायु 
की स्तुति करते ह । यह सब यज्ञमान के लिये देवयज्ञ बाते स्थान 
मे एकत्र होकर अभीष्टपणे करते हं हमारे समी कमं तुम्हे प्रप्र 
होते हं ।५॥ देवयामस्त्‌ नामक ऋषि की स्तुतिर्या मरुत्रान्‌ 
दौर विष्णु सहित इन्द्र को प्राप्न हो । य यज्ञन योग्य, अलक्तः 
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वलवान्‌ मर्द्गणके बलकोभी प्राप द्षं 1€)} पवित्रकं सोम 
अपनी हरित षणं बाली धारा सेजेसे सूयं अन्धकार कों नष्ट 
करता दहैवेसेदही स्व बैरि्यों को नष्ट करता}है। उस सोमकी 
धारा तजस्वीहोतीदै, यही सोम श्रपने वैजोंसे सबरूपोंको 
व्याप्त करता है 11७} सवेज्ञ, सत्यप्रेरक, धनदाता, प्रिय, स्तुति- 
याग्य उन सविता देवता का पूजन करताद्र । उन सब्िताकी 
दीप्ति द्वी उठकर द्यानपरथिषीमे दमकती है| वे श्रेष्डकर्मा 
सावता देव कृपापूर्वक स्वगे के निमित्त मोमपान करते है [>| 
सब देवताश्री मे अग्र-होता, अधिक धनदाता, बल के पुत्र, स्व 
ज्ञाता रग्नि दैवता यज्ञ का भक्ते प्रकार निर्वाह करते है, वै दैव- 
ताश्रोको हति पहुचाने की इच्छा करते हुये सबश्चोरसेशेमे 
जाते हुये घत को स्वीकार करते है।९॥ है सरवप्रेरक इन्द्र! 
तुम्हारा प्राचीन मनुष्य हती क्रमं स्वगं मे प्रशंसनीय है । तमने 
अपनी शांक्तप्े च्रसुर के प्राणो को नष्ट किया श्नौर उसके द्वारा 
भरषरृद्ध जलां को खोल दिया । देते हे इन्द्र । अग्ने बलसे राक्षस 
क! तिरस्कृत केरो । तुम बल मौर हविरूप श्रन्नको्रप्र 
करो ॥,१२।। 


९५९२ [प अ०५ख६,म९ 
९५ 


चतुथः दशति 
( क्षि - अमहोयु, मधुच्छन्दाः, भृगुर्वारुणि , तित, कश्यपः 
जमदग्तिः, दृढच्युन अगस्त्यः काश्यपोऽसित. । दं वतए-- 
पवमानः, सोम , छन्द ~ गायन्ती ।) 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सदृभूम्या ददे । 
उग्रं शमं महि श्रव. ॥१ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इंद्राय प्रातवे सुतः ।।२ 
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
विश्वा दधानं ओजसा ३ 
यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
देवावीरघशंसहा ।% 
तिखो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥५ 
इद्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
अकस्य योनिमासदम्‌ ।\\ 
असाव्यंशु मंदायाप्यु दक्षो गिरिष्ठाः । 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥७ 
पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये ह्रे । 
मरुद्भ्यो वायवे मदः ।1८ 
परि स्वानो गरिष्ठाः पवित्र सोमो श्रक्षरत्‌ । 
मदेषु स्वधा असि ॥\& 


पर प्र० ५ (*) 7० ४, मम १९ १.३ 
परि प्रिया दि्भिं कविव्रयासि नत्यद्नि'। 
स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥१०।॥ (५-१) 


हे सोम ! वु्हारा रस इत्पन्नहुच्रा | हम सख्रग मे षिद्य- 
मान इर कल्याण को भौर महिमामय अन्नको प्राप करते है 
॥१। हैसोम ! तुम इन्द्रके पानार्थं सस्कृत हुयेषहो । चतः 
अत्यन्त स्वाद्‌ बाली हर्षप्रदायक धार सहित सञरित होश्रो ॥>॥ 
हे सोम । तुम स्तोताओं े लियै अभीष्टवधेक होते हुये कलशमभे 
आगमन करो ओौर मरुत्वान्‌ इन्द्र के लिये सव धनो कोषारण 
कर हषयुक्त होश्रो ,।३।। हे सोम ! तुम्दारा रस देवताओं द्वारा 
कामना किया हुमा, रा्ञम-हृन्ता, अत्यन्त हषेप्रद है । उस रस 
कै सहित कलश मे आगमन क्रो ॥2।' तीन बैदं की बाणी रूष 
सतुतियों का ऋषत्विगण उच्चारण करते है ओौर पयस्िन) गोर 
रेमातीदहै, तब हरे व्ण कासोमरस शब्द्‌ करता हु्ा कलशमें 
गमन करता है ।।५॥ हे सोम । तुम अव्यन्त मधुर हौ । इस यज्ञ- 
स्थानम इन्द्रके क्ये कलश मे स्थित द्ोश्रो ॥&॥ पवेतमे 
उत्पन्नं सोम शक्ति फे निमित्त अभिषत किया गया जलो मे बदता 
है । श्येन्‌ जैसे पने स्थान को प्राप्रहातादहै, वैसेही यह सोम 
मपे स्थानकोप्राप्होताहै, वैसे दी यहु सोम च्रपने स्थान पर 
स्थित होता है ॥८॥ है सोम ! तुम हषे रौर बल्ल के साधन रूप 
हो । इन्द्र श्रादि देबताश्चों के पानार्थं तथा सरद्गण के निमित्त 
कलश मे स्थित होओ ।5८।। यह साम पित्र कलश म ध्थित 
हुमा है । हे सोम ! तुम पेत पर इत्पन्न होने बाले हो । अरभि- 
षृत होने पर सत्र कामनाओं के पूणं करने बते हो ॥९।। बुद्धि 
के बढाने बाला सोम श्रभिषव्रण प्ठलक मे स्थित होकर स्वगं 
गमनम प्रीति करने बाले को प्राप होता है ।१०।। 


१४४ [प० ० ५, ख० २, म० < 


पञ्चम दर्शत 


(ऋषि-ण्यावाए्वं , त्रित, अमहीयुः, भृगु, कश्यप निध्र्‌विः 
काश्यप , काश्यपोऽसित । देवता- पवमान सोमः । छन्द- गायत्री [)} 


प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ 
सूता विदथे अक्रम ॥१ 

प्र सोमासो विपश्चितोऽणो नयन्त ऊमंयः । 
वनानि महिषा इव ॥(२ 

पवस्वेन्द वृषा सुत कृधी नो यक्ञसो जने । 
विश्वा अप द्विषो जहि ।।३ 

वृषा ह्यसि भानुना चुमन्त त्वा हवामहे । 
पवमान स्वह शम्‌ ॥% 

टुदु पविष्ट चेतन त्रिय कवीना मतिः । 
सुजदश्वं रथीरिव ।।५ 

असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वय। | 
णुक्रासा वीरयाशव ।ई६ 

पवस्व देव आयूुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः । 
वायुमा रोह धमेणा ।।७ 

पवमानो अजीजनद्‌ दिवश््चित्रे त तन्यतुम्‌ । 
ज्यो तिवेश्वानर ब्हुत्‌ ।\० 


पू०प्र ५ (२), इ० ५, म्‌०६ | १५२ 


परि स्वानास इदवो मदाय बर्हणा गिरा। 
मधो अषेन्ति धारया ।& 

परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धारूर्मावधि धिन । 
कार विभ्रत्‌ पुरुस्पृहम्‌ ।1१०। (५-२) 


हषेप्रदायक सोम अभिषुन होने पर हमारे हवियुक्तं यज्ञ 
मे अन्न श्रौरथ्शके कयि पारं मे स्थित होता है \{॥ बुद्ध 
वधेक यह सोम जल की लहरो के समान तथा पशुकेबनमे 
जाने के ममान पात्रोंमे जनाताहै। ॥ ह ्रमिषुत सोम ! तुम 
कामना को पृण करने बाले होकर धाराओं सहित पात्रमे 
स्थित होद्मो शौर हमे यश से सम्पन्न करो तथा सब शत्रो 
को नष्ट करो ।1३{। हे सोम । तुम शअरभीष्टबधकहो | है पवमान 
मोम | तुम सवेषृष्टा को हम यज्ञमे घ्राहरूत क्रते है ॥*॥ 
चेतम्यताप्रद्‌, देवप्रिय यह सोम ऋत्विजं की म्तुतियों के सहित 
पाच्रोमे जाता है ।५।। बलव्रान्‌ भाग्यशाली साम गौर्यो, चर्श्व 
ओर पुत्रों की कामनाषते खिन्नो वारा शुद्ध दीता है ।६ है 
दिव्य गुण बाक्ते सोम । पां मे स्थित ह्श्रो ओर तुम्हार 
हषेकारी रमडन्द्रकोप्राप्रहो । तुम रस रूपसे बायुको प्रप्र 
होओ ।[9॥ मोम ने वैश्वानर नामक ऽ्योति कें स्वर्गं के अदूमुत 
नज्रके समान प्रकट किया <।। श्रमृतरूप सोम निचाडे जाते 
हुये धारा हप से दैवताश्नोँ के हषे क लिये छन्ने से नीचे टपक्रते 
है ' 11६1) मेधावी समुद्र की लहरो मे आश्रित, स्पृहणीय स्नोह कै 
धारण करने वाला सोम षात्रमे सिचित होना है 1\१०॥। 


१५५९ [प° अ० ५, खण ६ म्‌०७ 


४व्ठः प्रपाठक : 
(प्रथम।ऽघंः) 


प्रथम दशति 
(ऋषि अमहीयुः, बृहन्ति, आङ्खिरम, जमदग्नि, प्रभूवसु, 
मेध्यातिधि निघ्रूवि काश्यप, उचथ्य । दवता - 
पवमानः, सोम, ।॥ छन्द -गायत्ती ।, 
उपो षु जातमप्तुर गोभिभंग परिष्कृतम्‌ । 
इदु देवा अयासिषुः ।¶ 
पूनानाो अक्रमीदभि विश्वा मृघो विचर्पणि । 
श्‌म्भन्ति विप्र धातिभिः॥२ 
आविशन्‌ कलशं सुतो विष्वा अपच्चसिं श्रिय , 
इदूरिन्द्राय धीयते ।३ 
असनि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सूत । 
काष्मेन्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌ ¦ ¢ 
प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । 
घन्तः कृष्णामप त्वचक्‌ ।५ 
अपघन्न्‌ पवसे मृध ऋतुवित्‌ सोम मत्र । 
नुदस्वादेवयु जनस ।६ 
अया पवस्व धारया यथा सूर्य॑मरोचयः । 
हिन्वानो मानूषीरप ।।७ 


पृ० प्रण &।,१); दत >, भ० १०|| ८ * 9 


स पवस्व य आविथेन्द्रं वृताय हन्तवे । 
वत्रिवास महीरप ॥८ 


अयाव ती परि स्रव यस्त इदो मदेष्वा । 
अवाहन्नवतीनं व ।\& 


परि दक्ष सनद्रयि भरद्वाजं नो अंघसा ) 
स्वानो अषे पवित्र आ ॥१०।॥ (५-३) 

भले प्रकार उत्पन्न हुये जलो हारा प्रेरित, शत्र.-ताशक्‌, 
गो-घत आदि से मिश्रित सोम को देवगण प्राप्त होते है।।११ जो 
दृष्टा सोम शत्र -सेनाघ्नों पर श्राक्रमण करता है, उस सोमको 
शुद्धियों से शोभित करते है ॥२॥ कलश मे प्रविष्ट हुश्मा निष्पन्न 
सोम सब धनो की वर्षा करता हृश्ा इन्द्र के निमित्त स्थित्त होता 
है ।२॥ रथ के अश्व कोजैसे छोड देते है, वैसे ही अभिष्ण 
फलक मे अभिषत सोम छन्तेमे होड जाने परषेग बाला 
होकर युद्धो मे ्राक्रमण करने बाला होता है 1४11 प्रकाशयुक्तं 
छ्मीर गमनशील सोभ यज्ञमे हसी प्रकार जति है जैसे गौरः 
गोष्ठ मे जाती है । ५॥ हे सोम ! तुम दषेप्रदायक हो, हिसक 
शत्रं को नष्ट करने बाले हो । तुम पाँ मै स्थित रहने बालि 
होकर देव विरोधी राक्षस्म को दूर करा ।&।। हे सोम ¦ मनुष्य 
हितैषी जज्ञो को प्रेरित करते हये तुन अपनी जिस धार से सूयं 
को प्रकाशित करतो, उसी धारसे पात्र मे गमन करो॥ऽ| 
हे सोम ! तुभ जलो के रोकने बलि वृत्र के हननकत्त इन्द्र की 
रक्षा श्यो भोर धारासे कलशा पणं करो पनाह सोम! 
इन्द्र के सेषनाथे अपने रसरूपसे कलश मे स्थिव होश्नो 1 तुश्हारे 
रसनेदही युद्धो की निन्यानवे पुरियों को षोड डालाथा ॥९ 
देय धनों को यह सोम हमे अन्न के सहित प्रदान करे 1 हे सोम । 
तुम छाने जाते इये कलश मे टपको ॥१०\। 


१५० [प्‌ अ० ५, खर ४ म०९ 


दितीय दशति 


(ऋषि मेधातिथि, भृगुः, उचथ्य, अवत्सार. निधुवि, काड्यप, 
असति, कश्यपो मारीचः, कविः, जमक्गिनि, अयास्य आद्धिरस, 
अमहीयु., । देवता-पवमानः सोम । छन्द-गायत्री ।)} 


अचिक्रदद्‌ वृषा हरिसंहान्‌ मित्नोन देन । 
स सूर्येण दिद्यते ॥।१ 

आते दश्न मयोभुव वह्भिमद्या वृण।महे। 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।।२ 

अध्वर्यो अद्रिभि मुतं सौमं पवित्र आ तय । 
पुनाहीन्द्राय पातवे ।३ 

तरत्‌ स मन्दी धावति घारा सुतस्यान्धम । 
तरत्‌ स मन्दी धावति ॥\% 

आ पवस्व सहखिण रयि साम सुवीर्यम्‌ । 
अस्मे श्रवासि धारय ॥५ 

अनु प्रत्नास आयव पद नवं यो अक्रमु. | 
रुचे जनन्त सूर्यम्‌ ।६ 

अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
सीदन्‌ योनौ वनेष्वा ॥७ 

वृषा सोम दुमा असि वृषा देव वृषव्रतः । 
वृषा धर्माणि दधिषे ॥८ 


इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 
ददो रुचाभि गा इहि 
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मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयु । 
अव्या वारेभिरस्मयु' ।॥१६ 

ग्रया सोम सुकत्यया महान्त्सन्नभ्यवधेथा । 
मन्दान इद्‌ वृषायसे ११ 

अयं विचषेणिहितः पवमानः स चेतति । 
हिन्वान आप्य बृहत्‌ ॥१२ 

प्रन इन्दो महेतु न ऊमिन विश्रदपंसि। 
अभि देवां अयास्यः ।।१३ 

अपघन्त्‌ पवते मृधोऽप सोमो अरान्ण । 
यच्छचिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१५॥ (५-४) 


अभीष्टवर्धैक, हरित बणे बाला, पुजनीय, सखा क समान 
जर दशनीय सोम जो अभिषव कालमे शव्द करता है, ष् 
सये के साथ ही प्रकाशित होता है \॥१॥। ह साम हम याज्ञिक 
तुम्हारे बल को याचना करते हैः । बह बल सुखदायक, धन 
प्रप्र कयते बाला, रक्षक ओौर अनेका द्वारा कामना किया गया 
ह ।॥२॥। हे अध्वर्यो ! पाषाणो हारा कूटकर निकाले गये सोम- 
रदकोषन्नं मे डालो ओर इन्द्रके पीने के लिये पवित्र 
करो |३॥ निष्यक्न सोमकी धारसे जो उपासक इन्द्र को 
हष श्रदान करता है, बह पाप से तरते हये ङष्वेगति को पाता 
है 11४ हे सोम ! तुम॒सहस्त्रसख्यक्‌ धन की वृष्टि करो श्रोर 
हम मे अन्नो को स्थापित करो ॥५॥ प्राचीन शओौर गमनशील 
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मोमो ने नवीन पद का अतिक्रमण किया ओर दीपि के जिय 
सुय के समान तेजस्वी हुञ्रा ॥६॥ है सोम । तुम अत्यन्त तेजस्वी 
मौर बारम्बार शब्द करने ष।ले हो । इस यज्ञ-मग्डप मे आगमन 
करो ।।७॥ है सोम ¦ तुम काम्यवषंक ओर तैजश्वीदहो | है बषण- 
शील सोम | तुम कर्मोके धारण करने बाह्तेहो |) हे सोम । 
ऋत्विजो द्वारा शोभित हये तुम श्रन्न-ल्लाम के तिये घाराग्रों सहित 
खवित हाश्मो रौर अन्न हप गवादि पशुश्च क प्राप होप्रो ।€॥ 
हे सोम ! काम्यवषक्, देवताश्रों द्रा इच्छित तुम हमारा रका 
करोश्यौरद्यन्न मधारा हप से टपको ॥१०॥ है साम! इन 
प्रेष्ठ कमं द्वारा महान्‌ होते हूये तुम देवताओं के निमित्तव्द्धि 
कोप्राप्र हाओ। तुम हषे प्रदायक होते हुये, बेल के समान शब्द 
करते हो ।११।| देतन्यताप्रद शुद्ध, पात्र मे स्थित यह्‌ सोम जल 
से उत्पन्न अन्नकोदेता हृश्या जाना जाता ।{१९)) है साम। 
तुम हमारे धनके किये कलश को प्राप होतेहो, तुम्हारी तरगोंके 
धारण करने घाल्ला ।विभ्र देष पूजन के ।नामत्त गमन करताहै 
।॥१३॥ इस मोमनेश्त्रभोको ओर अ्रदानशीलोकोमारा। यह 
इन्द्र केस्थानकोप्रप्न होने बाला सोम धारा हपमे क्षरित 
हाता है | \*|| 


तृतीय दशति 


(ऋषि-- भरद्वाजः, क्ष्ये, गोतमोऽच्रिविश्वासित्रौ, जम- 
दग्नि्वसिष्ठ । देवता--पवमान , सोम. । छन्द --वृहती ।) 


पुनानः सोम धारयापो वसानो अषेसि । 
आ रत्नधायोनिमुतस्य सीदस्यृत्स। देवो हिरण्ययः ॥१¶ 
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प्रीतो पिङ्चता सुत सोमो य उत्तमं हविः । 

दधन्वान्‌ यो नर्यो अत्स्वान्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२ 
आ सोम स्वानो अद्विभिस्तरो वाराण्यव्यया) 

जनो न पुरि चम्बोविशद्धरिः सदो वनेषु दध्निपे ,।३ 
प्र सोम व्ववौतये सिन्धून पिप्ये अणेसा । 

अशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्रुनम्‌ 


४ 
सोम उष्वराण सोत्रुभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया या तधारया ॥५ 
तवाह्‌ सोम रारण सख्य इंदो दिवेदिवे । 
पुरूणि बध्रो नि चरन्ति मामव परिधी रतिं टहि 


।॥६ 
मृज्यमानः सुहस्त्य समद्र वाचमिन्वसि । 


रयि पिशग बहुलं पृरस्पृहं पवमानाभ्यषसि ।७ 

अधि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । 

समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥द 
पुनानः सोम जागरृविरव्या वारं, परि त्रियः। 

त्व विप्रो अभवोऽगिरस्तम मध्वा यज मििक्षणः ।* 
इद्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सूतः । 

सहखधारो अत्यव्यमषेति तमी सजन्त्यायवः ॥१० 
पवस्व वाजसातमोऽभिविष्वानि वार्या | 

त्व समूद्रः प्रथमे विधमं नु देवेभ्य साम मत्सरः ॥११ 
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पव माना असृक्षत पवित्रमति धारया । 
मरुत्वन्तो मल्परा इन्द्रिया हया मेधामभि 


प्रयांसि च ॥१२। (५-५) 

हे सोम! तुम जरल के अच्छादकहो । धारा पसे 
कलश मे जातेश्च रत्नादि धनके दाता, यज्ञ स्थानम स्थित 
होने बाजे, दिभ्य सोम देषताश्नों के ल्ियि हितकारी होते ह ॥१॥ 
जो सोम देवताश क लिये उत्तम हवि है, बह मनुभ्यो का हितेषी 
सोम जलो परे जाताहै। चससोमको पाषाणं सेक्टकर जरल 
मे सिचित करो ॥२। है साम ! प्रस्तर द्वारा ष्टे जाने पर तुम 
छन्ने को लँधते हुये कलश मे जाते हे । जसे नगर मे मतुभ्य 
होता ह वैसे दह्यीसोम काष्ठके पात्रों पटुचता है॥३॥ हे 
सोम । देवताओं के पानाथे सिन्धु के समान बसतीवरी जलो से 
बृद्धिकों प्राप हये तुम श्रषने अंशो के सहित मधुर रसयुक्त 
कलश को प्राप्न होते हो ॥४। निचोड़ा जाता हुश्रा सोम शुद्ध 
होकर कलश म जाता है। यह सोम हरेवणेंको धारसे 
ानन्ददायक हता हु प्राप होता है ॥५॥ हे सोम ! मै नित्य- 
प्रति तुम्हारे सख्य-माव मेँ रहः 1 जो अनेक रक्षसमेरेक्मेमें 
बाधक होतेह, उन्हे तुम नष्ट करो ।६।। हाथों से मन्ते प्रकार 
सस्छृत हये सोम ! तुम शब्द करते भौर अनेकों दारा कामना 
क्ियि गये सुबर्णादि धन स्तोताश्रो को ल्लाभ करातेही॥५॥ है 
ज्ञानी, गमनशील, हषेयुक्त, रस सींचने बाकि तोम | तुम अपने 
रस को कलशा के ऊपर सबश्चार निकालते हो ''८। हे मोम! 
तुम चेतन्यतायुक्त, प्रिय ओौर पवित्र होते हये छन्ने से टपकते 
हये । तुम पितसें के नेता रौर बुद्धिवद्धेक हो तथा हमारे यज्ञ को 
अपने मधुर रस से सिचित्त करते हो ॥६॥ हषेप्रदायक्र, संसृत 
साम मरुत्वान्‌ इन्द्र के ज्िये कलश में पूरे हता ओर अणनी 
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धाराच्योंसे छन्ने मे ठपक्तादहै। छऋषल्रिज उसका शोधन करते 
है ।॥१०॥ है सोम ! तुम सब स्तोत्रोके द्वारा अन्न-लाम वात 
होकर आश्रो ओर दैषताओंकेल्िये हर्षप्रद श्रौर तुप्भिकारक 
होते हये टपको ॥११।। मरुद्गण सहित इन्दर की प्रिय स्तुतयो 
रौर अन्नो को लद्दय करते हुये स्तोता के अश्न-लाभ के निमित्त 
यह सोम छन्ने से ।नकलते है ।।१२॥ 
चतुथे दंशति 
(कऋषिः--उशना काव्य, वृषगणो वासिष्ठ, पयशरः, शाक्त्य, 
वसिष्ठो मत्रावक्ष्ण , प्रतदनो देवोदासि., प्रस्कण्व. काण्डव । 
देवता-पवेमानः, सोम । छन्द -- त्रिष्टुप्‌ 1) 
प्रतु द्रव परि कोशं नि षीद तरुभिः पुनानो अभि 
चाजमषे । 
अश्व न त्वा वाजिन मजंयन्तोऽच्छा । 
वर्ह रशनाभिनयन्ति ।१ 
प्र दगव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
महित्रतः श्‌ चिवन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ 


।1२ 

तिस्रो वाच ईरयति प्र वल्लि तस्य धीति ऋह्यणो 
मनीषाम्‌ । 

गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः 

सोमं यन्ति मतयो वावशानौ ।३ 

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 

सुतः पवित्न' पर्यति रेभन्‌ मितेव सद्‌म-पशूमन्ति होता ।19 
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सोमः पवते जनिता मतीना जनिता दिवो जनिना 


पुथिव्याः ।५ 
जनितः.नजेनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत दिष्णोः 
।। ५ 


अभि ल्िपृष्ठ वृषण वयोधामगोषिणमवावशन्त वाणीः । 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्नधा दयते वार्याणि 


| 1६ 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधमं ज्जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य 


गोपाः वरषा पवित्र अधि सानो अव्ये बृहत्‌ 
सोमो बावृधे स्वानो अद्भिः ॥५ 
कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे 
पूनान । 
नुभिर्यंतः कृणुते निणिजं गामतो मति जनयत स्वधाभिः 
1८ 
एषस्थते मधूमां इट्रसोमो वृषा वृष्णः परि एवते 
अक्षाः 1 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ 
॥#~ 
पवस्व सोम मधुसौँ ऋतावापो वसानो अधि सानो 
अव्ये 1 
अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह 
मदिन्तमो मत्सरः दद्र पानः \1१०।\ (५-६) 
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हे सोम ! तुम शीघ्र श्राङर कलश मेँ ध्थित्ति होओो । ऋष्त्व- 
जो द्वारा पवित्र ।कये जाते हुये तुम इम यज्ञमान करो श्रन्न भ्रदान 
कर । तुम्हे अश्व के समान शुद्ध करते हुये विप्र यज्ञमे पहुचाति 
है ।।१।। उशना के समान स्तुत क्म्ने वाना इन्द्रादि दषो के 
प्राक्न्य काबणन करता है । तेजस्वी ब्रती भोर पापशोधक शब्द 
करता हुआ पत्रं को भर देता है ।।२॥ ह।वदाना यज्ञमान 
तीनों वेदों गीवाशिप्री का उच्चारण करता ओरमोवकी 
सत्थ कल्यामषाली स्तुत क्तादै | अभीष्ट कौ याचना वानि 
स्तोता सेम की स्तुतिके लिये गमन करते |॥३॥ सुरणं द्रारा 
पधित्र किया जाता सोम अपने रसकं देषतार्भो में भिनाता है। 
यह्‌ अभिषुत सोम शब्द करता हुभा छन्ने म जाता है, जेसे होता 
पशुश्चासे भरे गोष्ठमे जाना है।'४।| बुद्धयो के प्रकट करने 
वाला, स्वगे, प्रथिवी, अग्नि, अादित्य रौर इन्द्र को भरकरट करने 
बाला विष्णकोभी बुलाने बाला सोम कलश मेँ स्थित है ॥५॥ 
तीनों सवन बालत, कास्यवषेक, अन्नदाता, शब्दवान्‌ सोम की 
कामनावाखी करती है । यह जलोमे बसा हुआ प्रबाहमान सोम 
स्तोताश्चों कोविरुणदके समान धन प्रदान करता है ।६। जल- 
षक, यज्ञ गलक, कास्यवर्षक, सस्छरृत सोम जक्तधारक अन्तरिक्ष 
म प्रजाश्च ॐ प्रकट करता हुमा सवो लांघ नाता है ॥अ॥ 
सव शरसे परिखरूत हरिति सोम शब्ड करता हुश्या शोध] जाता 
ओर द्रौण कलश मे पटूःचनादहै | यह ्रपनेको दुग्ाद््‌ मिश्रित 
करता हुश्च थज्ञमे जाता है । स्तोता इम सोम के लिये ह वियुक्त 
स्तोत्र करे ॥८॥ हे काम्यवषेक इन्द्र ! यह मधुर सोम तुम्हारे 
नियेः सीने बाला होता हा छन्ने से ठपकता है । यह्‌ ह जारा, 
सैकड़ों धनो के स्वामी धनो के देने बाला अत्यन्त प्राचीन य॑क्ञमे 
बिद्यमान हृश्ना ॥६।। हे सोम । तुम माधुयमय हो 1 बमतीषरो 
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जलो को आच्छादृति करते इये छन्ने मर गिरते हो । स्रि अत्यन्त 
हषश्रदायक होफर द्रोण कलश मे स्थि होते हो ॥१:॥ 
पञ्चम दंशति 
(ऋषि--प्रतर्दन", पराशरः, शाक्त्यः, इन्दरभ्रमितिर्वा्िष्टः, वसिष्ठो 
मैत्रावरुणः, सृडीको वासिष्टः, नोधा गौतम, कण्वो घौर, 
मन्यर्वासिष्ट कुत्स आङ्किरसः, कश्यपो मारीच , 


प्रस्कण्व. काण्वः ॥ देवता- पवमान सोमः ॥ 
छन्द-- त्रिष्टुप्‌ \) 


प्र सेनानीः शूरो अग्ने रथानां गव्यन्नति हरषेते अस्य 
सेना , 
भद्रान्‌ कृण्वल्निद्धहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्ता रभ- 
सानि दत्ते ।१ 
प्रते धारा मधुमतीरसूग्रन्‌ वारं यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ । 
पवमान पवसे धाम गोनां जनयन्त्सूयं मपिन्वो अकः २ 
प्र गायताभ्यर्चाम दवान्त्सोमं हिनोत महते ध्नाय । 
स्वादुः पवेतामति वारमव्यमासी दतु कलशं देव इदुः ।३ 
प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्नया- 
सीत्‌ ! 
इद्र गच्छन्नायुधा सशिरानो विश्वा वसृहस्तयो रादधानः 
18. 
तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य भदुक्षोरनी के 
आदीमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्ट पति कलेश माव 
इदम्‌ ।\५ 
साकमृक्षो मजयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो ति 
धनुत्रीः । 
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हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजो 


॥ ६ 
अधि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभ. स्पधंन्ते धिय. सूरेन 
विशः ।।७ 
अपो वृणानः पवते कवीयान्‌ ब्रजं न पशुवर्धनाय 
मन्म 11७ 
इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इद्रे सोम. सहः इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो वाधते पयंराति वरिवस्करृण्वन्‌ 
वृ जनस्य राजा ।८ 
अया पवा पवस्व॑ना वसूनि मांँश्चत्व इदो सरसि प्र 
धन्व । 
ब्रध्नश्चिद्यस्य व तो न जुति पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं 
धात्‌ ॥ 
महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकारापा यद्‌ गर्भोऽवृणोत देवान्‌ 
अदधादिन्द्र पवमान ओजीऽजनयत्‌ सूयं ज्योतिरिन्दुः 
।}¶९ 
असंजि वक्वां रथ्ये यथा नौधिया मनोता प्रथमा मनीषा । 
दश स्वस रो अधि सानो अव्ये मृजन्ति विं सदनेष्वच्छ 
११ 
अपामिवेदूमेस्ततु राणा प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युगतीरुशन्तम्‌ 


।॥१२॥ (५.७) 
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सेनां से चप्ररन्ता, शचर्रोको धम म्म,गौ श्रि 

की कामना करताहुश्ना रथोकरेश्यगे चलता । इन सोममे 
युक्त सेना हषित होती है । यह सोमस इन्द्र के श्माह््नों क 
सङ्गतमय करता हूश्मा इन्द्रके आगमन के लिये दश्च श्नादि को 
ण करता ह ।।१) हे मोम । तम्हुण्री मधुम्यी चराय दर्षय॒क्न 
सोती है | घसतीवर जलो मे जब तुप शद्ध होते हो रौर 
छन्ने से निकुलते हौ तन गो-दुग्ध को दैखरूर स्ञरित होते हो| 
पिर प्रर्द्ध होकर सुयैको अपने तेज्नसे पृणं र्गत दहो.) 
हे स्तोताओं | सेम की मल्लै प्रकार स्तुति करो! हम दैब्ताओं 
की पूजाकरते दै । सोभका अभिषव करो, बहसोमदछन्नेसे 
क्षरित होकर द्रण कलरा मे स्थित दह) ॥३)| अध्य्युश्चों से प्रेरित, 
द्यावा प्रथिषीका प्रकट करने बाला, अन्न देता हुश्रात्था 
आयुध) को वीक्षण करता हृत्या साम हम देते कै ल्यि इाभोमें 
धन प्रहणकरता हूत प्रप्र हाता है ।४} स्तोता की बाणी 
जिसे संस्छृत करती है तव यज्ञम देवताघ्रो का हष देने बात 
सवके पोषक, लश स्थित सोमको कामना करती हु गौ 
श्मपने दुग्ध को मिश्ित करती ६ै।।५॥ कर्म करती हुदै थे शलियां 
सोम का अभिषव करती है, तत्र बह हरित सोम मब दशाश्नोमे 
जाता हुश्ा अश्चके समानवेनसे म्लशमें स्थित होता है ॥5॥। 
सथैमरे जिम प्रकार रशिमिर्यां डदिनहोती है, वैसेही सोमका 
सस्वर करते बाली दसो श्रेशुलियां उपस्थित होती दै} तत्र बह 
जरतो को ठकत' हुश्च सोम स्तोत्रं की कामना कर्तं हओ 
गमो पालक के गोष्ठमें जाने के समान कलश मे जाता है ।,७॥ 
क्षरणशील, गमनशील, बलवान्‌ इम इन्द्र के निमित्त प्रेरित हाता 
है । बह यज्ञमान छो घन-लाम कराने बाला राजासो इन्द्रो 
शक्तिको दैनेके लिये सवित होताहै) बही र्तिनांको नष्ट 
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करता श्रौर शत्रूजओं का राज्तादहै।।८॥ हे सोम | धनयुक्त धाय 
के सहित सिचित होमो । तुम वस्तदीवरी जलो म मिलशर कलश 
मे जाथ । तव आहत्य श्रौर षायुके समान प्रक वेग को 
धारण कर इन्द्रकोप्राप्र होओ॥5५॥ महान्‌ सोम ने बहुत से कमं 
श्रि दहै, जलो गभेरूप इस सोमने देवताओं का यजन किया 
भौर इन्द्रम सोमपान से उत्पन्न बलकं धार किया । इसी 
सोमनेसू्यमेतेजकी स्थापना की ॥१८॥ जिम सोमम देव- 
ताभोंकेमन रमे है, अह्‌ शब्द करने बाला रम यज्ञ मे स्तुति के 
साथ अश्व के समान योजित क्रिया गया । दश र्रंशुलियां घोम 
को उच्च स्थानर्ूप न्ते मेँप्रेरित करती दहै ।१९। जलक्ी 
शी्रकमां तरगों के समान कमं मै शीघ्रता करने बाले ऋतिज्‌ 
स्तुनियों को सोम के भ्रति प्रोरित करते है । नमस्कारयुक्त स्तुनिर्यों 
उलन सोमको तेवताओं के नकट पहुचती दद प्रत्रिष्न होनी 
है ।१२।। 


(दितीयोऽधं ) 
प्रथम दर्शति 
(ऋषि - आन्धोगु, ष्यावाधि , नहूषो , मानवः, ययातिर्नहप 
मनु" सावरण , क्रजिप्वाम्बरीषौ, रभसूनू काश्यग., प्रजापति. 
वच्य वा । देवता--पवमान सोम । छन्दं -अनुष्टुय, 
वृहृती 1) 
पूरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घलजि ह्यम्‌ ।\१ 
अयं पूषा रयिभेगः सोमः पृूनानो अषेति । 
पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसो उभे ॥२ 
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सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्वन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदा । 

सोमा पवन्त इंदवोऽस्मभ्य गातुवित्तमा । 

मित्नाः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ४ 

अभो नो वाजसातमं रयिमपं गरतस्पृहम्‌ । 

इंदो सहख्रभ्णंसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥\५ 

अभी नवन्ते अद्रह प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 

वत्म न पूवे प्रायुनि जातं रिहनिति मातरः १६ 

आ हयंनाय घुप्णवे धनुप्टन्वन्ति पौस्यस्‌ । 

शक्रा वि यन्त्यपु राय निणिजे विपामग्रे महीयुव. ॥\७ 
परि त्य ह्यत हरि वश्रुवृनुन्ति वारेण । 

यो देवान्‌ त्रिष्वा इत्‌ परि मदेन सह्‌ गच्छति ।।८ 

प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तदरचः | 

अप श्वानमराधसं हता मख न भुगव" ।।£॥ (५-८) 


हे मित्रो {सोम क श्रभिषुत रसरकी रक्षा क लिये लम्बी 
जीभ वाक्ते श्वान को दूर करो ।।१।। यह्‌ सेवनीय म्मोमणछ्न्न मे 
शुद्ध होकर कलश मे जत्ता हु सब प्राणियों का पोषक होता है 
शरीर श्रपने तेजसे द्यावा परथिषीको प्रकाशित करता है ।॥।२॥ 
मघुमय, हषप्रदायक, निष्पन्न सोम छन्ने मे होता हृश्चा पात्रे 
टपक्तादहै हे सोम ! तुम्हारे हर्षकारी रस दैबता््ोके पास 
पचे ।(३। श्रष्ठ मागे के ज्ञाता, देवताश्रों के मित्र, पाप रहित 
सोम तेजस्वी हुये आगमन ररते ई ॥४॥ हे नम ! सेक्ड़ो हारा 
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कामना करमे योग्य तदसं का भरण करने वाज्ते, अन्न यश वाक्ते, 
तेजस्वी ओर बत्दाता अपत्य हमे प्राप्त कराश्रो ॥३॥ गोरे 
जेते षषठडौ को चारतीहैःवेतेही बस्ततीवरी जलल इन्द्रके प्रिय 
मोम से भिक्ञते हँ ।॥६। सवके द्वारा कामना क्रि गये, शत्र्‌- 
तिरस्कारक मोम के लिये प्रत्यञ्चाके समान फले हुये छन्ने को 
घध्वयु गण आच्छादित करते ह '1७।। सवके रप्रहणीय हरित मोम 
को ह्धन्नेमे छानते है । बह साम इन्द्रादि देवताश्च को अग्नी 
हषकारी धाराश्च संहत प्रप्र होता है 15 मामके शञ्न करा 
कमेमे बाधा देने बालान सुने । हे स्तोताश्रो । पूषेकानमें 
जैने दक्तिणारद्ित मख के भृगुओं ने दूर किया थावेते ही श्वान 
को दूर हटाओरो ।९।॥। 


हितीय दगति 
"ऋषि --कविभ्ार्गिव, ऋषिम, रेणवंष्वासित्रे , वेमो भार्गव , 
वसुर्भारदढ्ाज, वल्सप्री, अत्रिभौमः पतत्र णद्जिरसः। 
देवना--पवमान, साम । छन्द-जगती 1) 
अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधियेषु 
वधेते । 
आ सूर्य॑स्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्‌ विच. 
क्षणः ।१ 
अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु 
हरय. । 
वि चिदश्नाना इषयो अरातयोर्यो 
न. सन्तु सनिषंतु नो धियः ।२ 
एष प्र कोशे मधुमां अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपूर्षो 
वपु पष्टः 1 
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अभ्युतस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा । 

अषन्ति पयसा च धेनवः ॥३ 

प्रो अयासीदिन्दुरिन््रस्य निष्कृतं सखा 

सख्युनं प्र मिनाति स गिरम्‌ । 

म्यं इव युवतिभिः समषेति सोमः 

कलशे शतयामना पथा ॥8 

धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो 

देवानाममनुमादो नुभिः। 

हरिः सुजानो अत्या न सत्वभिवरं थ 

पाजांसि कृणुषे नद प्वा॥५ 

वृषा मनीना पवते विचश्षणः सोमोञह्‌ना 

प्रतरो पोप्सा दिवः। 

प्राणा सिन्धूना कलशाँ जाचक्रद दन्द्रस्य 

हाद्यविशन्पनी षिभि. ॥\९ 

विरस्मं सप्त धनवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि 
चत्वार्यन्या भृवनानि निणिज चारूणि चक्रयहते रवधंत।\७ 
इद्राय साम सुषुतः परि स्रवापामीवा भव्रतु रक्षसा सह्‌ । 
माते रसस्य मत्सत दयाविनो 

दरविणस्वन्त इहु सन्त्विन्दवः ।।८ 

असावि सोमो अरुषो ब्रृपा हरी 

राजेव दस्मौ अभिगा अचिक्रदत्‌ । 
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पूनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि 
घुतवन्तमासदत्‌ । 
प्र देवमच्छा मधुमन्न इदवोऽसिष्यदन्त गाव 
आन धेनव । 
बह्षदो वचनावन्त ऊघभिः 
परिख तमूसिया निणिजं धिरे ॥१० 

जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मघ्वाभ्यञ्जते 
सिन्धोरूच्छगासे पतयंतमृक्षणं 
हिरण्यपावाः पश्‌ मप्सु गृस्णते ।।११ 
पिल ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगतिाणि पयं ।ष 

विश्वतः । 
अतप्नतनूने तदामो अश्नुते 
श्रुतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत ॥१२॥ (५-६) 
क्षण योग्य हितकारी सोम ससारको तप्र करते बातत 

जलो को प्राप्तहोताहै! फिर यह वृद्धिको प्राप्न इृश्रासोम 
सूयं फ विचरण करते बाते रथ पर विश्वदृष्टा होकर ्रारूद्‌ 
होता है ॥१॥ अप्रेरित, षापनाशक, सिद्ध सोम दैष्ताथो बाक्ते 
यज्ञ मे आवे । दानशील शत्रू, भन्न की इच्छा करके मी मोजन 
प्राप्न करे! हमारे स्तोत्र देव्ता को प्रप्र लें ।२। इन्दर 
के घञ्न के समान यहु बीजवपनकर्तां सोम द्रोण कलश मे जाता 
हुमा शब्ड करता है । इसकी प्ठल-वृष्टि करने बाली जलमयी 


धार्ये दुधार गौओ क समान शब्द करती हुड प्राप्दहोतीरैं 
112) यह्‌ सोम इन्द्रके उदरमे जाकर उन्हे सुखी करता है । 
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वह्‌ बमती्ररो जलो से मिलकर छन्ने से छनता हु्ा येण कलश 
मे जाता है । ४॥ सबका धारक, शोधनीय, बलदाता, हरे बणे 
का स्तुत्य सोम छन्ने मेभ्रातता ओर सप्र प्राणियोंद्वारा सिद्ध 
किया जाता है । बह बिना यत्नदही अश्वके समान बसतीबरी 
जलो मे अपनेवेगको करता है।। ॥ काम्यवषेक, दष्टा, [दन, 
उषा श्रौर जारदित्यक्ी वृद्धि कर्मे बाला सस्कारित सोभ स्तुतिर्थो 
द्वार प्रेरित होक्षर हृदयमे भरवेश करने की इच्छासे कलशौमें 
जात हुश्मा शब्द्‌ करता है 1'६॥ यज्ञ॒ भे स्थत सोम केलि 
इक्कीस गौषे दुही जाकर दुग्ध-पात्रों को भरती है तब यह सोम 
यज्ञोद्वाराब्ृद्धक्ाभ्राप्त होताहुश्रा बत्तसीबरी लों के शोधन 
हेतु मगलरूप हो जाता है ।॥७ हे सोम ! तुम भ्रमिद्ध हाकर इन्द्र 
के ल्लिये रस प्ींचो । रोग रौर राकस को दूर करो. वे तुम्हारे रस- 
पानि का ्मानन्द्‌ प्राक्तन क्रें । इस यज्ञम तुम्हारे रमहमारे 
निमित्त घन से सम्पन्न हों ।।८॥ काभ्यवषेकं हरित सोम सिद्ध 
होकर राज्ञाके समान तेजस्वी होता है । वह रस निकलने कर 
समय शब्द्‌ करत हुआ पवित्र होता है तथा छन्ने से टपकता है । 
फिर श्येन के समान अपने स्थानकोप्राप्र हेताहै).९) मधु- 
सथ सोम देवताभों के ल्यिपात्रमें जाता है गौरे जेसे अपने 
वद्छडों को देखकर दूध टपकाती दहै, वैसे हीयक्च समेँरभाती इई 
गोरे" सब्र ्रोरसे टपकनेषाज्ते सोम को इन्द्रकैलियिधारण 
करती हैँ ५१०। ऋत्‌ सोम को दुग्ध से मिधित करते है | 
देवगण इस भतत प्रकार मिलाये हुये सोम का आस्वादन करते है । 
बहु सोम गो घृत से मिल्लाया जाता है । बही सोम जल के आधार 
भूत अन्तरिक्ष मे उठाया जाकर सुवण से पवित्र किया जाता 
हुभा प्रणीय होता है ।११।। हे ब्रह्मणस्पते 1 है सोम ! तुम्हारा 
अंग सर्वैर फेला है 1 तुम पान करने बालों के देह मे व्याप्रद्येते 
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हा । ब्रत श्रादि से जिमको देह तेजस्वी नहीहश्रा है बह सोम- 
पान मे समथ नहीं इता | परिपक्व देह बाला तेजस्वी ही इममे 
समथ है ॥१०। 
तृतीय दंशति 
ऋषि-- अग्निश्चाक्षुषः, चक्षुर्मानिवः, पर्वतनारदौ; तरित आप्त्य-, 
मनुराप्सवः, हित आप्त्य । देवता - इन्द्र । 
छन्द -- उष्णिक |) 

इन्द्रमच्छ सूता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 
शरष्ठे जातास इंदवः स्वविदः 11१ 
प्रधवा सोम जागरुविरिन्द्रायेन्दो परिस्रव । 
दुम॑तं शृष्ममा भर स्वविदम्‌ ॥२ 
सखाय आ नि षीदत पूनामाय प्र गायत । 
शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये १३ 
तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
शिश्‌ न हव्यं: स्वदयन्त गतिभिः ।19 
प्राणा शिशुमहीनां हिन्वन तस्य दीधितिम्‌ । 
विश्वा परि प्रिया भूवदध द्विता ॥१५ 
पवस्व देववीतय इदो धाराभिरोजसा । 
आ कलशं गधुम॑त्सोम नः सदः ॥६ 
सोमः पुनान ॐरमिणाव्यं वारं वि धावति । 
अग्र वाचः पवमानः कसिक्रदत्‌ ।\७ 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते | 
भृति न भरा मतिभिर जोषते ॥ ० 
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गोमन्न इदो अश्वत्‌ युतः सुदक्ष धनिग । 
गुचि च गणंमधि गोषु धारय ॥ई६ 
अस्मभ्यं त्मा वगुविदमभि वाणीरसरुपत । 
गोभिष्टे वणेमभि वासयामसि ॥१० 
पवते हय त। हरिर ह्रासि र्या । 
अभ्यषे स्तोतुभ्यो वीरवद्यशः ११ 
परि कोश मधुश्चुतं सोमः पुनानो अषेति । 
अभि वाणी षीणां सप्ता नूषत ।१२।। (५६१०) 

शीघ्र सुसस्छन पात्रोमे तित होते हुये सर्वज्ञ हरित 
बणे के यह सोम काम्यवषेक इन््रको प्राप्नहों ॥१।| हे साम! 
इस पात्र मे उणश्री । इन्द्र के निमित्त मत्र भरसे सिचित दहा शो। 
श्रूओंकाशोषण करने बाले स्वगं प्रापक बल्ल कामे ५द्‌ान 
करो ।>॥ हे सलाघ्रों । स्तुति के लिये तत्पर हो । शोध जाते 
हुये सोम के प्रति साभ गाश्रो । पिता जैसे अपने बाक्तकको 
अकंकारोंसे युशेधित करतादहै, वसेद दोमकों समृद्धि के 
निमित्त विभूषित करो ॥३। हे मित्रो ! तुम दैवता क दषे के 
लिये सोम कौस्तुति करो । हवया को स्तुतियों से सुस्वादु बनाथ्ो 
॥६॥ यज्ञ को सम्पन्न करने वाला पृञ्य जलो बाला सोम यज्ञ को 
ञ्यक्त करने बाते रस को प्रेरित करना हा, सब हविरो को व्याप्त 
करता हुश्या, स्वगे ओर प्रथिवी पर स्थित होता है ।॥५।। है सोम ! 
देवता के सेवन के लिये बल के साथ पात्र में पहुंचो ओर रस- 
युक्त होकर द्रोण कलश में ।स्थत होओ ।1६॥ पवित्र स्तोत्र के रागे 
बारम्बार शब्द्‌ करने बाला सोम थपनी धारा सेषछन्ने मे जातत 
हे ॥।७॥ छन्ने मँ छनते हये स्तुति करो । इन स्तुतियों से प्रसन्न होने 
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बाते के ज्ये अधिकता से स्तुति करो ।८।। हे सोम ! तुम संस्कृत 
होकर गौश्मों जौर भश्वों सहित धन प्रदान करो । फिरै वम्हारे 
पवित्र रम को गोरसमें मिश्रित होने पर अधिक प्राप करे" 1६ 
हे सोम ! तुम धन देने बा्तेहो | हमारी बासि्यां धन-लाम के 
निमित्त वुन्हारी स्तुति कर्ती है तथा हम तुम्हारे रस को गौ-दुश्ध 
आदि मे भाच्छादन करते है" ॥१०। हरे वणं का सोम छन्नेखे 
निकलता है । हे सोभ | तुम स्तोतारो को अ्पत्ययुक्त यश प्रदान 
करो ।११।\ वह्‌ संस्कृत होता हृश्रा सोम अपने मधुर्रसको 
कलश मे पह्ंचाता है। इस सोम का, ऋषिर्थो की सत्य बाणियां 
स्तव करती है" 11१२॥ 


चतुथः दशति 


(ऋषि-गौरवीतिः शाक्त्यः, उध्वंसद्मा आद्ध रसः, ऋजिश्वा भारदाजः, 

कृतयशा अद्धिरसः ऋणञ्चय-, शक्तिर्वासिष्ठ, उरुरागिरसः 
देवता-पवमानः सोम. । छन्द-उष्णिक्‌ः, गायत्री, प्रगाथ 1) 

पवस्व मधु मत्तम इ्राय सोम॒ क्रतुवित्तमो मदः । 

महि चुक्षतमो मदः ॥१ 

अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम । 

विकोशं मध्यमं युव ॥२ 

आ सोता परि षिजञ्चताश्व्रं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 

वनप्रक्षमुदतमर ॥३ 

एतमु त्यं मदच्युतं सहखधारं वृषभं दिवोदुहम्‌ । 

विश्वा वसूनि बिध्रतप्‌ । 
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स सुन्वे यो वसूनां रायामानेता य इडानाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥५ 

त्वं ह्यांग दैव्यं पवमान जनिमानिः दयमत्तमः । 
अमृतत्वाय घोषयच्‌ ॥ ६ 

ए षस्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः नवते मदिन्तमः। 
क्रोलन्नु मिरुपामिव ।७ 


य उस्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकृन्तदोजसा । 
अभि व्रजं तत्निषे गव्यमश्व्यं 
वर्मीव धृष्णवा रुज ।)८॥ (५-११) 


हे सोम । अत्यन्त मधुर, कमं बाते, प्ञ्य आर हर्षप्रद 
तुम इन्द्र ॐ हषे करने बाले होर ॥।१॥ हे सोम ! हम तुम्हारी 
स्तुति करते है" । तुम हमे बहुत-सा भन्न प्रदान कये ओौर अन्त- 
रिक्त स्थित मेध कों बृष्टि के लिये खोलो ।।२॥ हे ऋतलिजों ! अश 
के समान वेगवान्‌, स्तुत्य, जलो के प्रेरक, तेजप्रेरक, पात्रं मे फैति 
हुये मोम का अभिषव करते हुये बसतीवरी जलो से सिचित करो 
॥३। देषतार््रों की कामना बाते छत्िजों ने शक्तिप्रदायक सह ख 
धार बालत, धन-धारक मोम का दोहन क्रिया ॥४।॥ जो धनो का. 
गोओ का, ममयो का ओर मनुष्यों का लाने बालया है, बह सोभ 
ऋत्विजो द्वारा अभिषुत ह्र! है ।५॥ हे सोम ! तुम श्चस्यम्त 
दौपियुक्त देवताओं को जानते हो उनके भमृतत्व के लिये शब्द 
सत्पन्न करते हो ।॥६।। च्रत्यन्त आनन्ददायक्‌ इधर-उधर जाता हुभा 
अभिषुत सोम न्ते से धाररूप मे कलश मे टपकता हे ।1७।। यह 
सोम अन्तरिक्च मे मेघो के भीतर असुरो के रोके हये प्रबाहमान 
जलो को अपने बल से छिन्न-मिन्न करता है । श्रुरो द्वारा चराई 
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हई गौं ओौर अश्वं को चह सोम सव रसे व्यश्च करता है । 
डे साम ! इन रात्तसोंकानाश क्रो ।६॥ 


(तृतीयोऽधेः) 


प्रथम दर्शति 


{ऋषि-भरद्वाज., वसतिषटठ वामदेवः, शुनः शेपः, गृत्समदः, अमहीयुः, 
आत्मा 1 दैवता-दन््रः, वरुणः, पवमानः, सोम., विश्वेदेवाः 
भन्नम्‌ । छन्द- बरहतीः, िष्ट्प्‌ः, गायती, जगती 1) 
इन्द्र ज्येण्ठं न आ भर ओजिष्ठ पुपुरि श्रवः! 
यदिधुक्षेम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिभ्र पप्राः 11१ 
इद्र राजा जगतश्चषणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य । 
ततो ददाति दाशुषे वसुनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक ।२ 
यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वनं स्वः । 
इ द्रस्य रन्त्यं वुषतु ।\३ 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ! 
अथादित्य ब्रते वयं तवानःगसो अदितये स्याम ॥४ 
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त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 

तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 

पुथिवी उत द्यौः ॥\५ 

दमं वृषणं कृणुतंकमिन्माम्‌ ॥६ 

स न इद्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 

वरिवो वित्‌ परिसखरव ॥७ 

एना विश्वान्ययें आ दुम्नानि मादुषाणाम्‌ । 

सिषासन्तो वनामहे ॥ = 

अहिमसिमि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम 

यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमद्मि ॥।। 
(६-१) 


दे बख्रहस्त, भ्रष्ठ ठोडी वाले इन्द्र! जिस न्नको हम 
कामना करते है, जिसे द्यावाप्रथिवी पूणे करती है, उस अच्यन्त 
बलब्रद प्रशंसनीय ओर तुप्रिकारक अन्नको हमे प्रदान करो ॥२॥। 
जो इन्द्र सब प्राणियों के ईश्वर अर सव प्रकार के पार्थिव धनो 
के स्वामी है, बह दानशील यजमान को सव प्रकार कथनको 
प्रदान करते है" । बही इन्द्र हमारी ओर सब प्रकारके धनोँषको 
ररित कर ।।२।। जिन तेजस्वी इन्द्र की वि स्तोत्र बाली है, बह 
इन्दर दानशील यजमान के निमित्त स्वगे मँ शमना के योग्यहैः, 
अतः इन्द्रका दान श्रव्यन्त भष्ठ भौर अपरिमित है।३॥ हे 
वरुण ! शिरमें बंधे पाशको उपर कीश्योर, पावोंभंर्वेपे पाश 
को नीचेकीशथ्र भौर मध्यम पाशको अलग करके टदीली 
करो । फिर हम तुम्हारे कमं के कारण दुःखरहित ओर ्रपराध- 
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रदित हो ।॥४।। है सोम ! छन्ने से नते हये तुम रणके्रम भी 
सहायक हो । मित्र, वरूण, अदिति, सिन्धु, प्रथिषी श्रौर स्वगं हमं 
धन श्रादि से प्रबद्ध करे ॥५। हे देवगण ! इम एकमात्र विशिष्ट 
गुण बाल्ञे सोम को श्रमीष्टवधेर करो ओर मुे फलवषंक्‌ क्रिया 
बाला बना ।1६।। हे सोम ! तुम हमे धन प्राप्त कराने बाले हो । 
हमारे ञ्य इन्द्र, वरुण श्रौर मरुद्गण कै ्िये धार सहित क्षरित 
होर ॥५॥ इस सोम के द्वारा सब्र श्र्नोको पाकर हम दचित 
भ्रकार से बाँटते है ॥८॥ मे चरन्न देवता अन्य देवता्ोंतसे तथा 
पस्य ह्प ब्रह्मसेभीो पूर्वं जन्माहं जो सुम अन्न कों अतिथिर्यो 
कोदरेताहै, बही सवर प्राशियों की रक्ताकरतादै। जो लोभी 
दनरों को नहीं खिल्लाता, मै अन्न देषा उस लोभी का स्वयं भक्षण 
कर तिता हू ।९॥ 


द्वितीय दशति 


(ऋषि--श्र तक्षः, पवित्रः, मष्ुच्छन्दा वैश्वामित्रः, प्रथः गृत्समदः, 
नूमेधपुरूमेवौ । दं वता-इन्द्रः, पवमानः, विश्वेद वाः, वायुः । 
छन्द~गायत्री , जगतीः, त्रिष्ट्‌.¶्‌:, अनुष्ट्‌१्‌ ।) 
त्वमेतदधारयः कृ ष्णासु रोहिणीषु च । 
परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥१ 
अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः। 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया भरवक्षसः पितरो 
गरभेमादधुः ॥२ 

इद्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । 
इद्र वज्री हिरण्ययः ॥३ 
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दुद्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषुच । 

उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥% 

प्रथर्च यस्य सप्रथश्चनामानुष्टुभस्य हविषः हवियंत्‌ । 

धातुद्य तानात्‌ सवितूश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा 
वसिष्ठः ॥५ 

नियुत्वान वायवा गह्ययं शक्रो अयायि ते । 

गतासि सुवन्तो गृहम ॥ ६ 

यज्जायथा अपथं मघवन्‌ वृ्हत्याय । 

तत्‌ पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ।॥७॥ (६-२) 


है इन्द्र! काले, लाल तथा तिचिच्र रग बाली गौर्मे 
चमकते हये श्वेत दुध को तुभने स्थित कियाद । यह कुम्हार 
सामथ्यैदीहै ॥१। इषा ओर आदित्य म सम्बन्धित सोम 
स्वयं प्रकाशित होता है ओर वृष्टिकारक मेघरूप से बल्ल शोर 
अन्नदान की इच्छा से शब्द करता है । देवतार्थं ने अपनी भ्रष्ठ 
बुद्धिसे इसे उत्पन्न छ्य है २ इन्द्र हीरथ मे योजित 
हयेश्वो को एकत्र करने वर्ते, वन्नयारो थोर सुबण-भूषर्णो से 
सुशोभित रहते है" ¦ ३१। हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त बलवान्‌ होने ॐ 
कारण किसी का प्रमुख नहीं मानते । हमको शचपनो भ्रष्ठ 
रक्ताओं से सहस्र घन-लाम वाक्ते संप्रामों मे रक्षित करो ।।४॥ 
वसिष्ठ पुत्र प्रथ ओर भारद्राज-पुत्े सप्रथ है । मुञ्च वसिष्ठ ने भ्रसु- 
षटुपृ हन्द युक्त हति को ओर रथन्तर साम को धाता दैव्ासे 
ओर तेजस्वी विष्णु से प्राप्र किया ॥५॥ हे नायो ! तुम भ्रपने 
बहनों पर चद्कर अगमन करो । यह्‌ सोम तुम्हारे लिये प्रहण 
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श्या है क्योकि तुम सोमाभिषवकरत्तं यज्ञमान के पास जातेहो 
॥६॥ अपृवे ओर धनयुक्तं इन्द्र ! जवर तुम वृत्र हनन के लिये 
प्रकट हुये, तब तुमने पृथिवी कोह किया ओर सवगंकोभी 
स्थिर किया ॥\७॥ 


तृतीय दशति 


( ऋषि-वामदेवः, गौतम , मधुच्छन्दाः, गृत्समद , भरद्राजोः, 
वाहंस्पत्यः, हिरण्यस्तूप , विश्वामिन्न., देवता-प्रजापतिः, 
पवमानः, सोमः, अग्निः, रात्रिः, बैश्वानरः विश्वेदेवाः, 
लिङ्गोताः, इन्द्रः, आत्मा । छन्द-अनुष्टुप्‌., 
त्रिष्टुप्‌, गायत्री, जगती, पक्ति 1) 


मयि वर्स्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः , 

परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यामिव हहुतु ॥१ 

सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः स व्रृष्यान्यभिमातिषाहः । 

आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्चवस्युत्तमानि 
धिष्वं ॥२ 

त्वमिमा ओषधीः सौम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 

त्वमातनोरू्बन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथं ॥५ 

अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥४ 
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ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां तिः सप्त परमं नाम जानन, 
ता जानतीरभ्यनूषत क्षा आविभुवन्नरुणी्यंशसा गावः ॥५ 
समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्वं नदयस्पृणन्ति । 

तमू शुचि शुचयो दीदिवांसमपान्तपातमुप यन्त्यापः ।।६ 
आ प्रागाद्भद्रा युवतिरह्‌ नः केतुन्त्समीत्स ति । 
अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री 11७ 


< 


प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य त्र महः प्र नो वचो विवथा जात- 
वेदते वेंश्वानराय मतिर्नव्यसे शुचिः सोम इव पवते 
चारुरग्नये ।1८ 


विश्वे देवा मम श्युण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाच्च 
मन्म । 
मा वौ वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विदो अन्तमा 
मदेम ॥१& 
यशो मा चयावापृथिवी यशो मेनदरबरहस्पती । 
यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रति मुच्यताम्‌ । 
यशस्न्यास्या स सदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥१०।। 
इद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि व्री । 
अहन्नहिमन्वपस्ततदं प्रवक्षणा अभिनत्‌ पवैतानाम्‌ ११ 
अग्निरस्मि जंमना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ । 
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त्रिधातुररको रजसो विमानोऽजसर ज्योतिहुविरस्मि 
सर्वम्‌ ॥१२ 
पात्यग्निविपो अभ्रं पदं वेः पाति यहुश्चरणं सूर्यस्य । 
पाति नाभा सप्घशोर्षाणमग्तिः पाति 
देवाननमुपमादमृष्वः ॥१३।॥ (६-३) 


परमेष्ठी स्वगं के तेज के समान मेरे शरीर में ब्रह्य तेज 
बृद्धि करे भौर यन्ञ॒ सम्बन्धी हति को बटे ॥१। हे शत्र. 
नाशक सोम ! तुरम्दे द्रग्ध मौर हविर्न प्राप्र हों। तुम अपने 
अमरत्व के लिये बद्ते हुये स्वगं मे §मारे सेवनीय अ््नोको 
धार्ण करते हो ॥२॥ हे सोम ! तुमने प्रथिनो पर स्थिर सब 
द्मौषधियां उत्पन्न की । तुमने बृष्टिजल शौर गवादि पशुश्रों को 
उत्पन्न किया ) तुमने श्रन्तरिक्त को विन्तुन कर अपनी अयोति से 
छन्धकारको भी नष्ट कर डाला है ३) यज्ञ के पुरोहित सज्ञक 
होता ओर रत्नो के धारण करने बाते श्रग्नि की मे स्तुति करता 
हू ॥४।' हे चभ्ने ! तुम्हारे स्तोता अआंगरसों ने स्तुति साधक 
शब्दो को बाणौ मे जाना ओर इक्कीस स्तोत्र रूप छन्दा कोभो 
जाना । इन स्तुतिर्या को जानती इडं प्रजा ने ऽषाकाल मे स्तुति 
की तत्व यश की बाणियां उन्न हूं ॥५।, बृष्टिज प्रूथिनीमें 
गिरते है मौर भमि के जल्ल मे मिल्ल जाते दहै तत्र बह जलल नदी 
हूप होकर समुद्र मे स्थित बड़वानल को तुप्र करते है । जलो के 
पौत्र नल के निकट समी शुद्ध जल प्राप्र होते है ।।६॥ रल्याण- 
मयो रात्रि सम्भुखश्चारदीदहै बह चन्द्रमाकी रश्मियो के पाथ 
भत्ञे रकार सम्बन्ध स्थापित करती इदे विश्व॒ को शयन कराने 
बाली होती है ।1७॥ ह वैश्वानर ! तुम्हारा तेज अभीष्टबधंक, 
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हविरन्न बाला श्ौर द प्रिमानहै । मेँ उस तेन की स्तुति करता 
हू ¦ उन सर्वज्ञाता अग्नि क क्लिये स्तोवा्ओं को पव्च करने 
वाली मङ्गलमथी स्तुति सोम के समान निकलती है ।1८।। सभी 
देषता मेरे यज्ञ को स्वीकार करे । अपान्नपात्‌ अग्नि योर दयावा- 
परथिनी मेरे स्तोत्र पर ध्यान दे । हे देवताओं । मै स्याञ्य बचनों 
का नहीं कहता ह्र, श्र ष्ठ स्तोत्रका दही उच्चारण करता हू । अतः 
हम वुम्द(रे प्रदत्त कल्याण में ही आनन्द पावे ॥९॥ दहे देब | 
मुद् स्तोता कां दयवाप्रथिवी कायश प्राप हो । इन्द्र, बृहस्पत 
ओर आदित्य सम्बन्धी यश कोभीनै प्राप करू । मै इत यश 
से हीन न होड । मेँ पदा श्रष्ठतापूेक बोलने बाला बनू ।१०।। 
मै इन्द्र के महान्‌ पराक्रमो को कहता दरू । उरन्हीनि मेव को षिदीणं 
कर जलो को गिराया रौर पकषेतों से बहने बाह्ली नदियों के तों 
को बनाया ॥११॥ मै घग्नि जन्मसे दौ सवज्ञाता हूं । धृत मेरा 
चत्त है भौर अखृतरूपसेमेरेखुलमे दहै, मँ विश्व का रचयिता 
प्राण हरू । मै तीन रूप से स्थित हू नौर अन्तरिक्तका स्वामी ह | 
आद्त्यिभीमे हूं । अग्न मै हू जौर हव्यवाहक मी मैहर । जन्म 
लेते दीज्ञानीहू।॥१९॥ अग्नि प्रथिनीके मुख स्थानकीरक्षा 
करते हें । सूये के मागे अन्तरिक्त शो भी रक्षा करते है । मरुनगण 
भौर यज्ञकी भी श्रग्नि रक्ता करते है।१३॥ 


चतुथं दशति 


(ऋषि- वामदेवः, नारायणः । देवता--अग्निः, ऋतुः, पुरषः, 
द्यावापुथिवीः, इन्द्रः, आत्मन माशीः, गौः । छन्द-- 
पक्तिः अनुष्टुप्‌ :, तिष्टुप्‌ 1) 
भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 
स त्वं नो अग्ने पयसा वसूुविद्रयि वर्च्चो हशेऽदाः ।१ 
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सहस्तन्न इद्र दद्ध्योज ईशे ह्यस्य महतो विरप्शिन्‌ । 
क्रतु न नृम्णं स्थविरं च वाजं वृत्नषु 
शत न्त्सहना कृधो नः ॥११ 
सहषभाः सहवत्सा ददेत विश्व रूपाणि बविध्रती- 
ट्व्यू घ्नीः। 


उरः पृथुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः 


सुप्रपाणा इह स्त ॥१२॥ (६-४) 


हे अग्ने ! वुम्हायी निहा रूप ज्वाल्ाएे' हति-भक्षण 

करती हैं । हे घन-प्रापक श्रम्ने ! तुम हमे अन्न सहित उपभोग्य 
धन ओर तेज प्रदान करो ॥१।। वसन्त ऋतु, ग्रीष्म तु, वर्षां 
शरद, हेमन्त ओर शाशर सभी ऋतु रमणीय होती है ।२॥ 
विराट पुरुष सहसो शिर, सहस्रो नेत्र रोर सहस्रो चरणों वाक्ते 
है । बह प्रथ्धी को सब ओरसे लपेट कर दर्शांगुलदरूपह्छयमे 
स्थित हैँ ॥२॥ बही त्रिपाद्‌ पुरूष समार के गुण-दोषों से प्रथक्‌ 
रहता हा अपने एक पद्‌ को बारम्बार प्रकट करता है, एठिर 
बह अतेकरूपसे व्याप्त होकर ससार मेंरम जाता है।।४॥ 
यह्‌ तरिश्व पुरुष ही है । उत्पन्न हुश्रा भौर उत्पन्न होने बाला जगत 
पुरुष ही है । सब प्राणी इस पुरुष के चतुर्थांश है । इसके तीन 
द श्मविनाशी भौर प्रकाश हप मँ स्थित हैँ ॥५। इस पुरुष का 
सामथ्यंही समारका आघार है । वहु स्वयं उस महिमास्ेभी 
महान्‌ है जिससे यह सब दैवतम का ईश्वर हृश्या है । क्योकि बह 
राशियों ॐ कमे-स्ल-भोग के निमित्त कारणगाषस्था कान्ति 
क्रमण करे प्रत्यक्ष विश्वकेरूपमे इश्मा है ॥६॥ उस भादि 
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पुरुष से विराट्‌ की उदत्ति हुई । उससे देहाभिमानी देवता रूप 
जीव हत्पन्न हुश्या । बही विराट्‌ पुरुष देहधारीरूप से प्रकट 
ह्या । पतिर पृथ्वी्ौर प्राणियोंकेदेहकी खष्टि हद [1५1 हे 
द्यावापृथिवी { तुम पालन क्रमे ब्त कोम जानता ह । तुम 
सब ओर से अपरिमित धन आ्आदिकी बरद्धिकरौ | हमारे लिय 
कल्याण रूप होकर हमे पापों से मुक्त करो ॥८ 1 हे इन्दर ! तुम्हारी 
मृ हरे वणे कीहैं। तुम्हारे अश्वां काभो हरारगदहै। 
मेधावी . न तुम्हारी मले प्रकार स्तुत्ति करते है ।\९॥ जो तेज सुरणं 
मंदहै, जोतेज गौभोंमे सत्यस्वरूप बह्यमेहै, हम उसी तेजसे 
सम्पन्न होने की काभना श्रते है ।॥१०॥ है इन्द्र । हमे न शत्र ओं 
का नाश करने बाला भोज प्रदान करो । क्योंकि तुम महान्‌ बल्ल 
के स्वामीहो! हमारे किये सव्यके समान धन भौर बल्ल देते 
हये हमारे शनो को हमे हानि पटु चाने वाके कार्यो मे असफल 
करो ।\११। हे गौश्रो ! तुम सब रूपो वाली ह।कर वृषभो ओर 
बड़ों सहित प्रातः-सायंकाल में वृद्धिको प्रा होच्रो | यह लोक 
तुम्डारे बास योग्य हों श्मरौर जल तुम्हारे पीने योग्य हो ।॥१९।। 


पञ्चम दर्शात 


(ऋषि--शत वखानसाः, विश्राद्‌ सोयं" कत्सः, सार्प॑राज्ञीः, 
प्रस्कण्वः काण्वः । देवता--अग्िः। पवमानः सूर्य॑ः । 
छन्दं--गायन्री, जगती, लिष्टुप्‌ ।) 


अग्न आयू षियिवस अ सुवोजेमिषं च नः । 
आरे बाधस्व दुच्छनाष्‌ ।॥१ 
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विभ्राड बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदधद्यज्ञपतावविह- 
तम्‌ । 

वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा पिपत्ति 

बहुधा वि राजति ॥२ 

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमिलस्य वरुणस्याग्नेः । 

आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूयं आत्मा 

जगतस्तस्थुषश्च ।३ 

आयं गौः पृशनिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । 

पितरं च प्रयन्त्स्वः ।।% 

अन्तश्चरति रोचनाध्य प्राणादपानती 1 

व्तख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥५ 

तिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पत्तंगाय धीयते । 

प्रति वस्तोरह दुमिः ॥६ 


अप्‌ त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 


सूराय विश्वचक्षते ॥७ 
अदशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । 


भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥८ 
तरणिविश्वदशेतो ज्योतिष्ठ दसि सूयं । 


विश्वमाभासि रोचनम्‌ ।}ई 


प्‌ प्रन्दे (३), द०५ मर १४] १६९१ 
परत्यंग देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्‌ देषि मानुषान्‌ । 
मत्यंग विश्वं स्वह शे ॥१० 

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु 

त्वं वरुण पश्यसि ॥११ 

उद्‌ द्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुिः । 
प्रश्यञ्जन्मानि सूये ॥१२ 

अयुक्त सप्र शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ।'१३ 

सञ्च त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूरय 
णोचिष्केशं विचक्षण ।\१९।। (६०५) 


हे अग्ने) तुम हमारे अर्नोकी बृद्धि करतेहो। अतः 
हमारे लिये अन्न -बल प्रेरित करो । श्वास के समान दुष्ट स्वभाव 


बाते राक्ञसों को हमसे दुर करो ।।१।॥ अत्यन्त तेजस्वी सूये ने 
यजमान में वाधा रदित अन्न की स्थापना क । बह सुथे सोमयुक्त 
मधु पान करें । सूये ही वायु द्वारा भरेरित होकर धपनी रशिमयो 
से संसार का स्पशे करते है बौर बषौ आदि से प्रजाधों को पुष्ट 
करते हैः ।२॥ दैषताओ। का तेज, मित्र, वरुण, अग्नि आदि 
देवताओं के चक्षुरूप सूयं चद्याचज्त मे पहुचे । उन्दने द्यावा- 
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प्रथिवी ओर अन्तरिक्त को पृणे किया । बही स्थावर-जगम के 
जीवात्मा हैँ । ३॥ गमनशील यह सूय उदयाच्ल का अतिक्रमण 
कृर पूवं म सब श्राणियों की माता पृथिवी को, पिता स्वगे को 
ओर अन्तरिक्तको प्राप्त होता है।४॥ इन सूयं की दीप्नि वायु 
को उपर ले जाकर श्धोगुख करणी हुड शरीर में प्राणएरूपसे 
रहती है । देसे तेज वाला सूये अन्तस्ति को प्रकाशित करता है 
।१५॥ दिनि की तीस घड़ी तक सूये रश्मयो से दीप होता है, तब 
वेदवाणी सूयं ® निमित्त सब मुखोमें धारण की जाती है।।६॥ 


सबके प्रकाशक सूये के उदित होने पर तारागण रात्रियोँ के सहित 
चोरो के समान ह्युप जाते है ।।७\ अरग्निया के समान दीप 
बले सूये को दिखाने वाली रशिमर्यां सव प्राणियों को क्रमपृवैक 
देखती है' = हे सूये ! तुम इपासकों को तारते हुये सव 
प्राणियों को देखते हो । तुम चन्द्रमा अदि ्योतियों को प्रकाश 
देते हो । अतः हे सूयं ! तुम ससार को प्रकाशित करते हये सुशो- 
भि होते हो ।*९॥ हे सुय ! तुम देवताओं के अभिमुख होकर 
उदित होते हौ तथा दशेन के लिये हे पित्र करने बात्ते षरुणा- 
त्मक सुये ! तुम सब प्राणियों को पुष्ट करते हुये जिम प्रकार से 
इस लोक को प्रकाशित करते हो, हम तुम्हारे उस भ्रकाशकी 
स्तुति करते &' \१०।] हे सथं ! तुम दनां को, रात्रयो से नापते 

हुये ओर देहधारियोँ को भ्रकारित कृरते हये स्वगे भौर अन्तरि 

कोभी व्याप्त करते हो ॥१२। सूयं ने शुद्ध करने बाली, रथ कौ 
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गिरने न देने बाली सष्ठ रर्यो को अपने रथ में योजित किया । 
उन रश्मयो दाय दही यह्‌ यज्ञको प्राप्त होते है ।१३॥ हे सयं ! 
यह्‌ सच रश्मिर्यां वुष्हे बहन कर्ती ह । तुम रथारूढ का तेज ही 
केश के समान है ॥१४। 


॥ इति षष्ठः प्रपाठक षष्टोऽभ्यायश्वः समाप्र ॥ 


॥ सामवैद-सदितायां पूर्वाचिक समाप्त ॥ 


प्रथ महानाम्न्याचिकः 


विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिषो दिशः । 

शिक्षा शचीनां पते पूर्वीणां पुरूवसो ॥१ 

आभिष्ट्वमभिष्टिभिः स्वाऽ्नाशुः । 

प्रचेतन प्रचेतयेन्दरदयुम्नाय न इषे ।२ 

एवा हि शक्रो राये वाजाय वच्िवः । 

शविष्ठ वचिन्नु'ञ्जसे मंहिष्ठ व्िन्नुज्जस आ याहि 
पिब मत्स्व ॥\३ 

विदा राये सुवीय भवो वाजाना पतिवंशौं अचु । 

मंहिष्ठ वचिन्नृज्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ 

यो महिष्ठो मघोनाम अंशुनं शोचिः । 

चिकित्वो अभिनोनये न्द्रो विदेतमु स्तुहि ॥५ 

ईशे हि शक्रस. तमूतये हवामये जेतारमपराजितम्‌ । 

स नः स्वर्षदति द्विषःक्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ।॥६ 

दद्र घनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 

स नः स्वषंदति द्विषः स नः स्वषेदति द्विषः 11७ 
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पूवस्य यत्तो अद्विवोऽशृर्मदाय । 
सुम्न आ धेहि नो वसो पूतिः श विष्ठ यशस्यते । 


वशो हि शक्रोनरुनं तन्यव्यं सन्यसे ॥८ 

प्रभो जनस्य वृत्रहृन्त्समयषु ब्रवावहै । 

शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्युः ॥४ 
एवाय ऽऽऽव । एवां ह्यग्ने । एद्वाहीन्द्र । 

एवा हि पूषन्‌ । एवा हि देवाः ॥१० 


हे इन्द्र ! तुम सब कुछ जानते हो । चतः मार्ग -निदशैन कर 
दिशाश्चोँको बताभो । हे पणं शक्तिशाली । समस्त प्रजाश्नो में 
बसने-बसाने बाजत, हमे च्पदेश दो ॥१।। हे लोक्य स्वामिन्‌ । 
हे चैतन्य | परम आ्मानन्द को प्रेरित करने बाली ररििमर्यों के 
समान स्तुतयो द्वारा श्रभीष्ट धन दो २ हे सामथ्येवान्‌, दाता 
ओर पञ्य | तुम धन, ज्ञान, शक्ति, तेज, बल तथा अन्न क लिये 
हमको समर्थं करो शरीर स्वय आनन्दमय बनो ॥३।। हे त्र लोक्य- 
नाथ ! प्रष्ठ धन के ।ल्ये हमे समथं बनाध्ो । तुम ज्ञान ओर 
धन के सवामी, पज्य एवं समथ हो ॥४।। सच रेश्वयेबानों मेँ 
सबसे बडा दाता बह्‌ सूयं के समान कान्तिवान्‌ है। है स्वेज् ! 
ज्ञान ओर बल के लिये हमे बढ़ा, मनुष्य उसी की स्तुति करते 
है ।।५॥ बह परमेश्वर ही सवं समथ है । उस सवं विजयी को 
रक्षा के लिये स्मरण करते ह । वह द्वेष-भावों का नाशक, सचान 
कमशक्रिति बाला सव्यरूप ओर महान्‌ है ॥६।। उस अपराजित 
को रेष्वर्य के लिये स्मरण श्रे । बह हमारे बेरियों को नाश करने 
वाला है ।॥७॥। है अखण्ड ज्ञानरूप ! पहिले से तुम्हारी किरणे 
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परमानन्ददायिनी है । सबको बास दैने बते ! हमे सुखदो 
तुम्हारा पोषकरूप भरशंसित है । हे समर्थं ! तुम सबको वशीभूत 
करते हो 1 ह स्तुत्य ! मँ तुम्हारी स्तुति करता हूं ॥८॥ हे विघ्नं 
के नाश करने बाले ! हम तुम्हारा स्तवन करते है 1 हे बीर तुम 
हमारे आत्मा के मित्र श्मौर सेवा करने के योग्य भद्वितीय हो ।(९।! 
है इन्द्रतुम इस प्रकार परमेश्वरहो। हे थग्ने! तुम प्रकाशक 
हो । हे सवश्वयुक्त ! तुम निश्चय दही रेश्वयंवान्‌ दह्ये । हे पृषन । 
तुम पोषक हय । हे सवेदेव ! दिव्य गुण सम्पन्न पदार्थो | तुम 
ईश्वरीय गुणों से युक्त एेसे ही हों ।।१०॥ 


।[ इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥ 


उत्तरार्चकः 


भ्रथस व्रवाङ्कः 
(प्रथसोऽ्धे ) 


(ऋषि-काष्यषो देवलो वा, काश्यपौ मारीच, शतं वेखानसाः, 
भरद्वाज", विश्वामित्रा जमदश्र्वाः, इररिस्विहि", विश्वामित्रो गाथिनः, 
भमहीयुरागिरसः, सप्तषेथः, उशना काण्य, वर्षिष्ठः, वामदेवः, नोधा 
गौतमः, प्रगाथ , मधुच्छन्दाः, गौरवीति, अग्निश्चाक्षुषः, अन्धीमुः 
एयावर्वि., कविागिव , शयुबर्हिस्पत्य. सोभरिः, नृमेध ।। देवता-पव- 
मान सोभ, अग्नि, भित्रावरूणौः इन्द्रः, इन्द्रार्तिः, ।। छन्द-गायतीः 
बाहंत प्रगाथ त्रिष्टुष्‌, काक्रुभः प्रगाथ. उस्णिक्‌, आचृष्टुभः प्रगाथः 
जगती 1 
उपास्वे गायता नरः प मानायेन्वं । 
अभि देवां इयक्षते ॥१ 
अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणा अशिश्रयुः । 
देवं देवाय देवयुः ॥२ 
स नः पवस्व शं गवे श जनाय शमर्वते ! 


णं राज नोषधीभ्यः ।॥३।१।। 
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दविद्युतत्या सचा परिष्टोभन्त्या कृषा । 
सोमाः शक्रा गवारिरः ।१ 
हिवानो हेतुभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 
सीदन्तो वनुषो यथा ॥२ 
ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा क्वे । 
पवस्त सूर्यो हशे ।*३।२ 
धवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा अयुक्षत । 
भवन्तो न श्रवस्यवः ॥१ 
अच्छा कोशं मघुश्चुतमसूग्रं वारे अव्यये । 
आवावशंतः धोतयः ॥२ 
भच्छा समूद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः , 
अग्मन्न. तस्ययोनिमा ॥१३।। ३ (१-१) 

है मनुभ्यो | दैवतानां के लिये यज्ञ करो। शुद्ध होकर पात्र 
भ गिरते हुये सोम करी स्तुति गा ।'१॥ है दिष्य गुण॒॒ बाकि 
दैषताश्रो ! अपने इच्छित इम पोषक रस को साधक गो दुग्ध के 
साथ मिधित कर पीते ।२। हे ज्योतिर्मय परमेश्वर । तू 
हमारे लिये गवादि पशु-धन, प्रजा-जन, भश्वादि सेना के अंगो ब 
भरवाप के धारक पदार्थो ओर अौषधिर्यो को प्रपुल्लित कर \।३॥ 
श्त्यन्त तेजस्विनी कान्ति से, शब्दयुक्त धारा से स्वच्छ इश्ना सोम 


गो-दुग्य से मिश्रित श्या जावा है।॥४॥ साधको द्वारा यत्न 
घे प्राप्त शक्तिशाली सोम हितकारी हृश्ना प्राप्त येता है, मसे संघर्ष 
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क लिये शुरवीर युद्धमूमि मेँ धुसते ह ॥२.१ हे उञ्वल सोम ! त्‌ 
उत्तम उन्नते होता हृ्मा कल्याण के किये अन्तरिक्से भिरता 
हे ।।३॥ हे कऋरन्तदर्शीं सोम शुद्ध करते समय तेरो कामना करने 
वालो को सम्पन्न करने को इच्छु तेरी धाराये' अश्वा क घुड- 
साल से निकलने के समान वेगवता देतो है ।१। मधुर रस 
टपकायि जाने बाल्ते कलश मे ँगुलिणां सोम को पुनः-वुनः शुद्ध 
करती ह ॥२॥ टपकते हुये सोम रस कलश म जाति है । जैसे 
दुधार गाय अपने थान पर जाती है, वैसे दी यह सोम यज्ञ- 


स्थान को प्राप्र ह्येते है 1181) (३) + 

अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि १ 

तं त्वा समिद्भिरगिरो घृतेन वधंयामसि । 
वृहुच्छाचा यविष्ठ्य ।२ 

स नः पृतु श्रवाय्यमच्छा देव विवामसि । 
बृहदग्ने सुवीयेम्‌ ।३।४ 

आ नो मित्रावरुणा घृतेगेव्यूतिमुक्षतम्‌ \ 
मध्वा रजांसि सुक्रतुं ॥१ 

उरदासा नमाव्रधा मल्लादक्षस्य राजयः. \ 
द्रापिष्ठाभिः शुचिव्रता \१२ 

गुणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम । 
पात सोममृतावृधा ।॥३।५ 

आ याहि सृषुमा हि त दद्र सोमं पिबा इमम्‌ । 
एदं बहिः सदो मम ।\१ 
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ग्रा त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 
उप ब्रह्माणि नः श्युणु ॥२ 

ब्रहयाणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्तो हवामहे ॥५३।।६ 

इद्राग्नी आ गतं सुतं गीभिनंभो वरेण्यम्‌ । 
अस्य पातं धियेषिता ।)१ 


इद्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । 
अया पातमिसं सुतम्‌ ॥२ 


इद्रमभम्नि कविच्छा यज्ञस्य जत्या वरणे । 
ता सोमस्येह तृम्पतम्‌ । ३।।७॥। (१-२) 


हे ्रम्ते ! तुम अज्ञान आदि का भक्षण करने ओर स्चानका 
प्रकाश करने के लिये यज्ञको प्राप्रहो। दिव्य गुणों के प्रदाता 
वने तुम मेरे हदयासन पर विराजो ॥१॥ हे सुन्दर अभ्ने ! पवं 
कथित गुणो से युक्त पुम्हे समिधा ध्ौर घीसे प्रदीप्त करते है । 
हे तरुण ! त्‌ अधिक प्रकारित हो ॥२॥ है अभ्ने। त महान्‌ 
समर्थं है, हमको सुनने योग्य सुन्दर ज्ञान प्रप्र कराने बाक्ताहदो 
।|३ (४) ॥ हे मत्र, हे बरुण ! हमारी इन्द्रियों के धर रूप देह 
को प्रकाशयुक्तं ज्ञान-रस से सींचो ओर इन्तम रस से हमारे पार. 
लौकिक स्थानों ओ भौ सिचित करो ॥१। अच्यन्त पवित्र क्म 
वातत मित्र ओर बर्ण ! तुम बितिध प्रशसा योग्य हवि रूप शन्न 
से महती स्तुतिं द्वारा अपने तेजसे प्रकाशित हो ॥२॥ दद्‌ 
संकल्प बाली अग्निष्छो अन्तःकरण मं प्रजजलित करने बातत 
ज्ञानिया से स्तुत्य तुम ॒मत्य-स्थान में बिराजो ! हे कर्मं फल देने 
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वाके भित्र, वरुण । तुम हमारे दारा सिद्ध क्रि इस सोमक्रा 
पान करो ॥२ (५) 1 हेन्द्र! मेरेयज्ञकोपश्प्रहो। मैने सोम 
सिद्ध किथाहै इते पान करता हुआ हृद्यासन पर विराज ।\९॥ 
हे इन्द्र । मन्त्र रू१ अश्वतुक्षे वहन करें भौरत्‌ हमारे यज्ञको 
प्राप्न हु स्तोत्रं परध्यानदे।॥२॥ हे इन्द्र! हम ब्रह्मज्ञानी सोम 
रस को सिद्ध करक तुर सोम-पान करने बाक्ति को स्तुति द्वारा 
बुलाते है ।।३ (६) ॥ हे इन्द्र ओर अग्ने ! सिद्ध क्रये हुये सोम के 
लिये हमारी स्तुत्तियों से प्राप्न होश्नो अर हमारे भक्तिभाव से 
।नबैदित इस सोमका पान करो॥१। हेडइन्द्र, अग्ने} तुम 
उपासक को मुक्ति पराप्त करने मे सहायक हो । तुम्हें इन्द्रियो कों 
जागृत रखने वाला यज्ञ॒-साधक सोम प्रप्त होता है । हमारी 
स्त॒तिरथो से कषित हुये तुम इम शुद्ध सोम का पान को ।२॥ 
इम यज्ञ-साधन सोमसे प्रेरित मेँ श्रभीष्टदाता इन्द्र रौर अग्नि 
की पृजाकप्ताद्रं। वे मेरे सोम-याग ते सन्तुष्ट दं ।॥३ (°) ॥ 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । 
उग्रं शम महि श्रवः ॥१ 

सन इद्राय यज्यवे वरुणाय मरुदभूयः । 
वरिवोवित परि खव ॥२ 

एना विश्वान्यये आ द्युम्नानि म नुषाणम्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ।॥३॥८॥ 


पनान. सोम धारपायो वसानो अषेसि । 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्यय ॥१ 


दुहान ऊधदिव्यं मधरु प्रियं परत्नं सधस्थमासदत्‌ 
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आपृच्छय धरणं वाज्यषंसि नुमिर्धौतो विचक्षणः 


।। २।।६ 
प्रतु द्रव परि कोशं नि षीद तरुभिः पुनानो अभि वाज- 
मषे । 
अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बर्ह रशनाभिनं- 
यन्ति ॥१ 


स्वायुधः पवते देव इदूरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो 

धरुणः पृथिव्याः ॥२ 

ऋषिविप्रः पुरएता जनानामृभृर्धीर उशना काव्येन । 
स चिद्धिवेद निहितं यदासामपोच्यां गह्य 

नाम गोनाम्‌ ॥३।१०॥ (१-३) 


हे सोभ ! त्‌ भ्रष्ठ रस का उत्पादक, काश म स्थित, बल- 
युक्त ्रानन्द स्वरूप, बहुत अर्ना से युक्त यज्ञ.नों द्वारा प्राह्च है 
।१॥ हे ेश्व्यदाता सोम ! तु हमारे लिये काम्य है । इन्दर, घरण 
मरुद्गण के सवित हो ॥२।' हे सोम ! मसुष्यों को प्राप्य इन सबं 
यन्त-साधनों को सरलता से प्रप्र करते हुये हम तुम्हारी सेषा के 
लिये स्तवन करते है ॥३ (८) ॥ हे शुद्ध यै जति हये सोम ! 
त्‌ अपनी तरल्तधारासे पात्रमे ज्ञाता है । तु. देश्बयेदाता, तरल, 
स्वच्छ, स्वणं के समान दमकता हज यन्ञ-स्थान मे स्थित दहो 
॥ १॥ हषे प्रदायक, आहादक सर्गी आनन्द्‌-रस को टपकाता 
हृश्चा सेम हृदय रूप अन्तरिक्ष को भ्राप्त होताहै। पिरत 
श्तिर्जो द्वश धोया दुभा कमेवान्‌ यजमानं को अन्न प्राप्र 
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कराता है ॥२ (९) ।। है सोम ! हमारे यज्ञ मे शीघ्र ्ाकर्‌ द्रोण 
कृलश मे विराज होता द्वारा शोधित हविरूप अन्नकोपराप् 
हो । स्नान से स्वच्छं हुये अश्व के समान अपनी लम्बी अंगुलियों 
से ऋत्विज तुम्हे शुद्ध करते है ॥१॥ उत्तम श्च्ञ युक्त, दानवो का 
नाशक, तिष्नों से रक्षा करने बाला बलवान आकाश-पथिबीका 
धारक सोम सिद्ध किया जाता है ।,२॥ बुद्धिमान्‌ अनुष्ठानकर्ता 
परम ज्ञानी, साधक ऋष दही इन इन्द्रियो मे स्थित जो परमानन्द 
रूप दुश्व दै उसे यत्न {वेकं प्राप्त करता दै ॥३ (१०) ॥ 

अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनव. । 


ईशानमस्य जगतः स्वह शमोद्ानमिन्द्र तस्थुष ॥१ 

न त्वार्वाँं अन्यो दिव्यो न पाथिवौ न जातो न जनिष्यते। 

अश्वायन्तो मघवन्निद्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे 
॥ २।।११॥। 

कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृध सखा । 

कया शचिष्ठया वृता ॥।१ 

कस्त्वा सत्यो मदाना महिष्ठो मत्सदृन्धसः । 

हढा चिदारुजे वेयु ॥२ 

ग्रभो षुण सखानामविता जरितुणाम्‌ | 

शतं भवास्यूतये ।३।१२ 

त वो दस्ममृतोषहं वसोर्मन्दानमन्धसः। 

अभि वत्स न स्वसरेषु धेनव इंद्र गाभिर्नैवामहे ॥१ 

दयुक्ष सुदानु तविषोभि रावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
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कषुमन्तं वाजं शतिनं सहस्तिणं मक्ष गोमन्तमीमहे 
।२।।१३॥। 


तरोभिर्वो विदद्रयुसिन्द्रं सवाध ऊतये । 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हूवे भरं न कारिणम्‌ ।१ 


नय दुध्रा वरन्तेन स्थिरा सरो मदेषु शिप्रमन्धसः। 
य आहत्या शशमानाय सुन्वते दाता 
जरित्र उक्थ्यम्‌ ।।२।१९॥ (१-४) 


हे वोर इन्द्र! जेसे बिना दुद्टी गाये बडां की ्रोररेभावी 
है, वेसे हम विश्व के स्वामी तुम स्वेन को पुनः-पुनः प्रणाम करते 
हे॥१। हे इद्र! तुम्हारे समान अन्यकोर दिभ्य ल्लोकया 
प्रथिवी लोक कावासी नदींहै, नकभी हृ्ा न होगा । अख- 
गवादि की कामना बाले हम तुम्हारा ्राह्वान करते है \॥२(१\)॥ 
सतत बृद्धि कों प्रघ वीरेन्द्र, किस तपिक्ार्क पदार्थं च्रथना 
किस यत्न या किस अनुष्ठान से हमाय सखा हषि 1\१।। श्ानन्द्‌- 
दायक पदार्थो मे कोन सा पदार्थश्रष्ठहैः इन्द्र कों ानन्दमद्‌ 
मे रमाने बाला सोमरस शत्र, के ेश्वयं को नष्ट कराने वाल्ला 
है ॥२।। हे इन्द्र! त्‌ मित्र साधकोंकी रक्षा करने बाला हमें सेकं 
भकार के रत्ता-साधनोंकोदेता हृश्ा प्राप्रे ॥३ (१२) बड 
कों पुारती हृदे गौं के समान है छलि, यजमानो । सूं 
फे समान प्रकाशित शत्रं को भगनि बाक्ते, सोम-पानसे 
्रनन्दिति इन्द्र का यश-गान करो ।१]| हम स्थे लोक के 
निवासी हत्तमं दानी, बलवान, सोमादि से तृप्र, पालक इन्दरसे 
सन्तान भोर रेश्वये सेकडों गवादि, अन्न -घन माँगवे ह ।।२ (१३) 
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हे ऋत्विजो ! तुम सोम-यन्ञ मे वेग बाले अश्वो युक्त देश्वयै देने 
वाक्ते इन्द्र की, रक्षा के लिये उपासना करो । जसे बाल्लक अपने 
अभिभावक को पुकारता दहै वैसे हीमे साधक अपना हित करने 
षा्ते इन्द्र को बुलाता हूं ॥१। सुन्दर चिबुक ओर नासिका बान 
इन्द्र को युद्धमे दुष्ट भाप्र नहींकर सकते। बह इन्द्रसोम के 
श्रानन्द्‌ के लिये सोम सिद्ध करने बाते साधक को ेश्वय॑ देता 
दै, हम उसे इन्द्र की स्तुति करते है ॥२॥ (१४। 

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 

इद्राय पातवे सुतः ॥१ 

रक्षोहा विश्वचषेणिरभि योनिमयोहूते । 

द्रोणे सधस्थमासदत्‌ २ 

वरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः 

पथि राधो मघोनाम्‌ ।॥३।१५ 

पवस्व मधुसत्तम इद्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। 

महि चुक्षतमो मद ।।१ 

यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽ्य पीत्वा स्वेविदः । 

स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतश. ।॥२।,१६ 
इद्र मच्छ सुता इमे वृषण यन्तु हरयः । 

श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः ।\¶ 

अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 

सोमो जेत्स्य चेतति यथा चिदे ।\२ 
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अस्यदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ 

वजरं च बषणं भरतु समप्सुजित्‌ ॥३।१७ 

पृरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे 

अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्ुयम्‌ ।।१ 

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । 

इदुरश्वो न कत्य्यः ।\२ 

तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । 

यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥३।।१८ 

अभि प्रियाणि पवते चनोहिते नामानि यह्वो 

अधि येषु वधते 

आ सूयेस्य बृहतो बृहन्नभि रथं विष्वञ्म्चरुहद्विचक्षणः ।।१ 

ऋतस्य जिला पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो 

अस्या अदाभ्य. । 

दधाति पृः पित्लोरपोच्या नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः 
| २ 

अवद्तान कलर्शा अचिक्रदल्नभिर्यमाणः कोश ओ 

हिरण्यये 1 अभी ऋतस्य दोहना अन्रूषताभि च्निपृष्ठ 


उषसो वि राजसि ॥३।१६।। (१-५) 

देसोम।त्‌.इन्द्रके लिये सिद्ध किया गया सुसवादिष्ट 
द्मानन्द दायिनी धारा चे टपक ।१॥ रोग-व्याधि रूप राक्ञसो 
का हननक््ता सोम स्वणे कलश में शुद्ध च्या रखा है ॥२।। ह 
इन्द्र ! त. अत्यधिक एेश्वयं एवं विभिन्न पदार्थो का देने बाला है, 
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शत्र. ओं से हमको घन प्राप्न करो ।।? (१५) । हे सोम ! अत्यन्त 
मधुर रस देने बाला त्‌. पूञ्य, उञ्ञ्वल शौर सुख-बद्धेक है । इन्दर 
के लिये इस पात्र में भ्थितहो ॥१॥ हे सोम ! श्रभीष्टवषेक इन्द्र 
तुश्चे पीता हृश्रा बलबानदहो जाता है। तेरे बलस षह शत्र ओं 
के धनको बशमेंकर लेताहै जेते अश्व शीघ्रता से युद्ध भूस 
को प्राप्त होता है || २ (१६) । शीघ्रता से निकल करपात्नोमें 
टपकता हुभा शुद्ध सोम-रस अमीष्टवषेक इन्द्रको प्राप्तहो 
|| १॥ बल के लिये सेव्य चौर संसकारित यह सोम इन्द्रके लिये 
पारो मे एकत्रित हा विजयेच्छुक इन्द्र को चेतन। देता है जैसे 
कि बह इन्द्र लोकों को चैतन्य करता है ॥॥२॥ इस सोम के भानन्द 
मे रमा इमा इन धनुष को प्रहरण करता हुभा जलबषेक अभीष्ट 
देता है ॥३ (१७) ॥ हे स्तुति शने बाला ! जिसके सेबन से विज्ञय 
निश्चत होती है पसे सोम के र्षित बना देने बाले सिद्ध रस से 
कत्तं शरीर उसके समान लोभिया को भगाओ ।(१।। संस्कृत, कर्म 
साधक सोम पाप शोधकं धारा्रं से पेसे प्रव।हित होता है चैते 
वेग के साथ अश्व भागता है ॥२॥ हे मनुष्यों ! दोषों को जलाने 
बाजे सोम का सवे कार्यो को सिद्ध करने बाली बुद्धिसे यज्ञ कै 
लिये आदर करो ॥३ (१८) ॥ हितकर सोम संसार को तृप्त करने 
ताते जलो को शुद्ध करने बाला है | यह्‌ अन्तरिक्ष मे स्थित जरल 
से बढता अर सुय के रथ पर चदा हश्रा सव को देखतर है ॥१॥ 
सत्य रूप यज्ञ के मुख्य प्रवक्ता के समान शब्द फरने बाला सोम 
मधुर रस को प्रवाहित करता है । इसका प्रयोक्ता अहिसक हा 
दिव्य भव्यक्तरूपको धारण करता है ॥२॥ दीप्ति युक्त सोम 
संस्कारित हुभा शब्द्‌ पूवक कलशमे गिरता है तब साधक 
उसकी स्तुति करते है । बह सोमं यज्ञको प्रकाशित करता है 
|| ३ (१६) ।। 
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यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 

प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मितं न शसिषम्‌ ॥१ 
ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुदाशेम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता भुवदध उत लाता तनूनाम्‌ ।।२।।२२ 
एय षु ब्रवाणि तेऽनन इत्थेतरा गिरः । 

एभिवेर्धासि इन्दुभिः ।।१ 

यत्‌ क्व च ते मनो दन्नं दधस उत्तरम्‌ । 

तत्र योनि कृणवसे ।।२ 


न हि ते परतेमक्षि पद्भुवन्तेमाना पते । 

अथा दवो वनवसे ॥३।२१ 

वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरन कच्चिद््‌भरन्तोऽवस्यव. । 
वच्िञ्न्चिश्रं हवामहे ।\१ 

उप त्वा कभेन्तृतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
त्वामिध्यवितारं ववृमहे सखाय इद्र सानसिम्‌ ।२।२२ 
अधा हीन गिर्वण उपत्वा काम ईमहे ससृग्महे । 
उदेव रमन्त उदभिः ।¶ 

वर्णः त्वा यव्याभिवधन्ति शूर ब्रह्माणि । 

वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२ 


उ०भ्र० १।१),द० १; म० २३ (६) | २०९. 
यूञ्चन्ति ह॒री इषिरस्य गाथयोरौ रथ उर्पुगे वचोयुजा । 


दरद्रवाहा स्वर्विदा ॥३८॥२३ (१-९६) 


है स्तुति करने बालो! तुम यज्ञम श्रदीप्त हुये अग्नि क्र 
स्तुति करा हम भी उन अविनाशी सेज्ञ श्रग्नि की मिच्रके 
समान प्रशमा करे ॥१।॥ अन्न-वल के पुत्र अग्नि की स्तुत्ति करे । 
यह्‌ अग्नि मनोरथ पर्णं करने बाला, सप्रामो रक्षक, वृद्धि करने 
बाला एव हमारी सन्तानो का रक्तकहो ॥२ (२०))) हे अग्न | 
इन उत्तम प्रकार से उच्चारित स्तुतियां को सुनो तथा अन्य 
देवताश्रों की स्तुतिथां सुनते हूयेभी सौम-रस से पुष्ट हों 
।१। हे अग्ने! तुम्हारा मन जिस यजमान के प्रति ध्राकषित 
है, उस फ यहां उत्तम अन्न, बल धारण कराते हो ।'२। हे रते । 
तुम्हारे तेज सरे ने्रोकी ज्योति नष्ट नहो । तुम यज्मानोके 
रद्धकदहो अतः उनकेद्वारा कीरं सेबाश्मों को प्रहण करो ।।३ 
(११) । है बाजन्‌ ! तुमको सोम से पुष्ट कर्ते हुये हम स्त्ताके 
लिये तुग्हे बुलाते है, हसी प्रकार, जैसे देश्यं प्रदाता गुणवान 
को सव बुलाया करते है 1 हे इन्द्र ! हम रन्ता क ल्यि तुण्हारे 
द्माञ्नय मे उपस्थित है तुम शत्र को पद्ठाड़ने बाले युवा रूपसे 
भाकर उत्साह दो । तुभ सबके रत्तकके हस मित्ररूपसे तुम्हारे 
उपासक हे ।॥२ (२२) ॥ हे स्तुत्य इन्द्र । तुमसे सभी अभीष्ट 
पदाथ याचना करते हये प्राप हते हं, उसी प्रकार जेसे अंजलि 
से जल इउद्छाललवे हुये भ्यक्ति नकट बालों को खेल-खेल में भिगो 
देते ह ।।१॥ हे बञिन्‌ । हे शुरबीर । जैसे नदियों के जलसे 
ही सयुद महान्‌ बनता है, वैसे हीस्तुति करने बाते अपन 
स्तोघ्रोसे ही त्हं बदाते हं) १॥ चस गतिमान इन्द्र के 
रथम नचन मत्रसेदही अश्न ज्ुडञातेहे। ईन्द्र के स्थान को 
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दत गति से जाते हये अश्वो को स्तुति करने बे नप ने स्तो 
से उत्साहित करते है ॥& -(२३) ।' 

(द्वितीयोऽधेः) 

(ऋषि--भुतकक्षः+ वसिष्ठः, मेधातिथिभ्रियतेधो,, इरिम्बिटिः+ 
कुसीदी काव्यः, त्रिशोकः काण्वः, विश्वामित्रः, मधुच्छन्दाः, शुनःशेपः, 
नारदः, अवल्सार-, मेध्यातिथिः, असितः काश्यपो देवलो वा, अमहीयु- 
शङ्करः तरित आप्त्यः, धरद्वाजाद्छः सहच षयः, श्यावुाशवः, अग्निश्च- 
शुषः, प्रजापति्वश्वामित्रो, वाच्यो वा । देवता--इन््ः, उषाः, अश्विनः, 
पवमानः, सोमः.। छन्दः-आनृष्टूभः अरगाथः, गाय॒त्रीः, उष्णिक्‌: बाहंत 
प्रगाथः, अनुष्टुप्‌) 
पान्तमा वो अन्धसः इन्द्रमभि प्र गायत । 
विश्वासाहं शतक्रतु मंहिष्ठं चर्षणेनाम्‌ ॥ 
पुरुहूतं पुरुष्टुतं माथान्यां सनश्रुतम्‌ ! इद्र इति 
ब्नवीतन (२ 
इन्दर इत्नो महोना दाता वाजना ततुः. 
महाँ श्रभिज्ञवा यमत्‌ ॥२३।।१ 
शरे व इद्राय मादनं हरयंष्वाय- गायत । सखायः'सोमपाग्ने 


्रासिुक्यं सुद्रानव उत च॒क्षुः यथा नरः 
चकुमा सत्यंशधमे ॥ २ 

त्वन्‌. इन्द्रं वाजयुस्त्वं ' गंदयुः शतक्रतो । 
त्वं हिरण्ययु्रेसो ॥३।।२ 


ड०भ्र०.¶ (२); मर ४६.) २१६. 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः 1 
कण्वा उक्थेभिजरन्ते ॥१¶ 
न घेमन्यदा पपन यच्िन्पसो नविष्टौ । 
तवेदु- स्तोम श्चिकेत ॥२ 
दच्छन्ति' देवाः सुन्वन्तं. न स्वैप्नाय स्पृहयन्ति 4 
रन्ति परमादमतन्द्राः ।॥२।३ 
ईन्द्राय म॑दनें युतं परि“ष्योभन्तु तौ गिरः 1 
अकमचन्तु कारवः ४१ 
स्मिन्‌ -विश्थौ अधि धिषो रणन्ति सप्र संसद्रः 1 
इन्द्रं सते हवम २ 
विकद्रकेषु चेतन्नं देवासो यडमत्नत 
तिद्र्धन्तु नो गिरः ।३।॥९॥ (२.१) 

हे ऋति । 'सोम-पान श्छरते हुये इन्द्र क अक सतुर्सिय 
करो । बह इन्द्र सब शत्रूभोंका हनन-कत्ता, शतकम, घन 
दाता केने से महान्‌ दै। १1 ह ऋतजा ।य्लो च - भैर 
दारा बुलाये गये; स्तोत्र. दा स्तुत्य इस. सनात्रन देवः श 
नाम से थश-गान करो ॥२॥ स्तोताश्नों फो पशु-धन दाता इन्द्र 
हमे मी रेश्त्रयं-दाता हो । बह प्द्यान्‌. इद्र साक्षात देद्य रकन 
करे ।।१ (१) ॥ हे स्तुति करने शलो! सोम पन रने वाह्नं 


इन्द्रे सिये भनेन्द-दायक स्तात का! गौनं करो] ह 
साधक ! उत्तम दान भौर सुर्य करवाने इन्द्र $ ल्यं साम को 


९१२ [इ० अ०रःख र; सम ८८३) 


समर्पण करते बाला अन्य व्यक्ति स्तोत्रं का उच्चारण करता है, 
वेसेदीतू भी, हमारे साथ, स्तोत्रोको गा॥२ हे डइष््र!तू 
हमको अन्न शाहमे वाला हो। है पराक्रमी | गवादि धन श्रौर 
सुषणे आदि के लिये सिद्ध कर ॥३ (२) ॥ हे इन्द्र ! तुम्हे अपना 
समश्चने बाजे मित्र प्रयोज्ञनीय विष्यो से तुम्हारी स्तुति करते 
है । हमारी सन्तति भी तुम्हारा स्तवन करती है { + हे वज्िन्‌ ! 
तुम कर्म के सवामी के लिये नवीन यज्ञ मे अन्य स्तोत्रं को नदीं 
कहता । केवल तुम्हारी ही स्तुति करता हूं ।।२॥ सोम का शोधन 
करते हये साधक्र रक्ता चाहते हँ । बह उसे स्वप्नावस्था से निकाल्ल 
कर जागृत करवै है । इसी लिये निरालस्य देवगण सोम को शीघं 
भ्राप्र कर लेते है ॥३ (३) ॥ सोभ-रस चाहने वाक्ते इन्द्र के लिये 
संस्छृत सोम की हमारी बाणियां स्तुति करं । फिर स्तोतागण उस 
सोम की पला करं ।'१।। लिस अधिक काति बाते इन्द्र के ज्ये 
सात होता मन्त्रोश्चार करते है, सोम के सिद्ध होने पर हम उसका 
आहान करते है 11२॥ दन्य इन्द्रियो, दीप्र ओर चायु-बढक 
यज्ञ का जिससे विस्तार होता है, उसी यज्ञ को हमारी स्तुतिथां 
वदाव ॥३ ४) ॥ 


अयं त इद्र सोमो निपूतो अधि व्हिषि \ 
एहीमस्य द्रवा पिव ५५१ 

राचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः 1 
आखंडल प्र हयसे षर्‌ 

यस्ते श्रु गवृषो णपात्‌ प्रणपात कुण्डपाय्यः 1 
न्यस्मिच्‌ दध्र आ मनः ।१३१५॥ 


उ८ प्र १ २); मसंऽ८ (5) ] २५३६ 


आतु न इन्द्र श्चुमन्तं चिल्ल ग्राभं स गरभाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥१ 
विद्मा हित्वा तुविक्रूमि तुविदेष्णं तुवोमघम्‌ । 
तुविमात्रमवोभिः ॥२ 
न दहित्वा शुर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ 1 
भीमं न गँ वारयन्ते ॥ ३।।९ 
अभि त्वा वृषभा सूते सुतं सृजामि पीतये । 
तुम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥१ 
मात्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ । 
मा की ब्रहयद्विष बनः ॥२ 
इह॒ त्वा गोपरीणस महे पन्दन्तु राधसे । 
सरो गौरो यथा पिब ।॥३।1७ 
इदं वसो सुतामन्धः पिबा सुपूणेमुदरम्‌ , 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते॥१ 
नुभिधौतः सुतो अश्नैरव्या वारः परिपूतः । 
अश्वो न सिक्तो नदीषु २ 
तते यवं यथा गोभिः स्वादुमकम श्रीणन्तः ! 
इन्द्र त्वारि्मिन्त्सधमादे ॥३।।८॥ (२-२ 

हे इन्द्र ! तुम्हारे लिये यह सोम वेदीमे विले दुशं पर 


शोधित क्रिया गया है । तुम इम समय य्ह ्राक्रर रस रूपः सोम 
से जहाँ हवन होता दहै, वं इसका पान करा ।)11, प्रासद्ध 


२१९ [० ध०रःख २.म०य८ (म) 


{रिरणिं बाति, पञ्य इद्र पु्है ्ानन्दित्त करने के लिये य्ह सोम 
सिद्ध कया दे । इसा्लय हमारी उत्तम स्तुत्यं से यां आकर 
साम पान करो ।,२॥ सवं भ्रष्ठ सुख वषर, रक्तक शौर सरलता 
से पीने यौग्यसोम'के प्रति इस यज्ञ म ध्यान लगाभो ॥: (५।॥ 
हे इन्द्र! महान अुजाभो वाक्ते तुम हमको अदभुत धन को दाहिने 
हाथ से ग्रहण कराभ्ो ॥¶॥। हे इन्द्र | बदूद -पराक्रमी, देय रेश्वुये 
वाक्ते महान्‌ रक्षण-साधन युक्त तमद हम जानते है ।२॥ हे वीर 
तुम 'दानशील् क। देतता या मनुभ् कड भीदेनै से रोकने बाला 
नहीं है । उसी प्रकार, जसे वैज्ञको घक्च खनि मे कट्‌ नदी 
रोक्ता ॥३ (६) ॥ हे अभीष्ट दाता इन्द्र! सोम्रके शुद्ध हाने 
पर तुम्हे उसके पीने कै क्ये बुलाता हू । इससे तुमत्ृप्रको 
्रापनाोभो ॥१॥ हे इन्द्र { पाल्लन करने की इच्छो बालत मूखं 
तुम्हें कष्ट न दृं । उपहान करने वेले ब्रह्म दे यों रे तुम चपनी 
सेषा मत कराश्मो ।२॥ हे इन्दर ! धन के -नमित्त इस यज्ञम 
तुर गों दुर्य युक्त सोम-रश्रमेट करके आनन्दिति करे । तुम म्रग 
द्वार॑ ताल्लाव के जल को पीने कै संमान'उस सोमकापानकरो 
॥ १ (७) ॥' हे व्यापकं इन्द्रं !, इष शोधिद | सोम का पानकरा 
लिससे तुम्हारा पेट भरे । किसी.से न श्रनेः षले तुरः यह 
सोम अर्पित है ।।१। ऋष्विज्ञो ने चण श्रादि दूर करके इसे [दध 
शिया है । यह पत्थरों से कूटं कर निचोडा हुशा. छान कर प्ल 
भावना से शोधन किया गयादहै ॥२।॥।` हे इन्द्र ! इस शोधित 
सोम को पुरोडाश केःसमानः गोदुश्पाद्िसे स्िधरित कर लुम्हारे 
ज्ये सुस्वादु बनःया 'है । छत्रः . उसको पीने कैरलिये तुम्हे इस 
यज्ञ मे.वुलाता हू ॥३ (<) 1 


इद द्यन्वोजसा युतं राधानां पते । पिवा त्वा स्य गिर्वणः 


ब०भ्र० १ (२), म० ९२ (३)) ९५ 


यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 

स त्वा ममन्त्‌ सोम्य १।२ 

प्रते अश्नोतु कुध्योः पेन्द्र त्रहमषा लिरः। 

प्र वाहू शुर राधसा ॥३।ई ' 

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि भ गायत \ 

सखाय स्तोमवाहसः "1 

पुरूतमं पुरूणामौशन वार्याणाम्‌ ! इन्द्र सोमे सचा 


सते ।२ 
तचानो'योग आ भुवत स राये स पुरन्ध्या । 
गद्‌ वाजेभिरा स॒ नः \\३॥१० 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय 
बद्र मूतये ११ 


अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुवि्राति तर्‌ ` 

थं ते पूर्वं चिता हवे ॥२ 

आं घा गमश्चदि श्रवत्खहसिणीभिरूतिभिः । 
वृजेभिरूप नो हवम्‌ ॥३।।११ 

इद्र सुतेषु सोमेषु करतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
विदे बुधस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥१ 

स प्रथमे व्योमति देवानां सद॑ने वृधः । 
सुपारः । सुश्वुवस्तमः | सरमप्मूजित्‌ 1२ | 

तमु हवे वाजसाताय इन्द्रं भसय शुष्मिणप्‌ 


२११ [उ० छ्म> २, ख० ३, मर १२८३) 


भवा नः युम्ने अन्तमः सखा वृधे 11 ३।११२॥ (२-३) 


है देश्ये स्वामो, स्तस्य इन्द्र | तम॒ बलवान हुये क्रम से 
संस्कारित इस सोम का शीघ्र पान करो ।१। हेडन्द्र! जो सोम 
तुम्हारे लिये पाषाणो से शुद्ध किया जावा है, उसके सिद्ध होने 
पर अपने शरीर को उसके लिये भ्ररिति करो | ससोम से त॒म्हे 
आनन्द प्राप्रहोता हो ॥२।॥ हेडइन्दर! बह सोभ तम्र दानो 
पार्श्वा मे भते प्रकार रम जाय | तम्हारे शिर भादि देहे 
व्याप्र हा धन के निमित्त तम्हारी भुजाओं को समथे करे 
1] २ (६,।। हे स्तोताश्मों | भिन्नो ! यह्‌ आकर बेटो ओर इन्द्र 
के लिये सामगान द्वारा प्रशंसित करो ।१।। ऋत्विज) ! मोम के 
संस्कारम योगदैते हे शत्र -नाशक इन्द्र को सब मिल कर 
मनाश्चो ॥२।। चह इन्द्र ज्ञान से समर्थं हुश्चा हमारे मे पुरुषार्थं 
धारण करावे । बह धन प्राप्ति, बुद्धि ब्रद्धि मे सहायक होता 
हुआ देय एेश्वयं के साथ प्रकट हो ।३ (१०) । हम सभी मित्र 
रत्येकं संघषं मे विध्नापहारक इन्द्र का श्पनी रक्ता क क्यि 
बुल्ञाते है ॥१॥। सनातन स्थान से नेको को प्राप्नहोने बाजत 
इभ्द का आहान करता हू । हमारे पूरवर्जाने भी तम्हारया श्राह्लान 
किया था ।२॥ यह्‌ इन्द्र यदि हमारी बुललाहट को सुने तो स्वयं 
दी रक्ता साधनों एवं ्न्नादि रेश्वर्यो सहित हमारे पास छरा जाय 
| ३ (११) हे इन्द्र ¦ संसकारित सोम को पीने पर तम बहाने 
बाले बलकी प्राप्न के लिये साधक को शुद्ध करते हो। तम 
निश्चय ही महान्‌ हो ॥१।। वह इन्दर रक्षक रूप से दिव्यता मे 
स्थित हुमा साधको को बहाने बाला, कर्म॑ फलदायक, विजेता है, 
उसी का हम आहान करते है ।\२।। इसी इन्द्र का अन्न द्‌ायक 
यज्ञ में आह्वान करता हू । हे इन्द्र! तम आनन्द की इच्छा से 
हमारे पास भ्राकर बृद्धिकारक मित्र के समान बनो ॥३ (१२)। 


उ०भ्र० १८२), म 1५ (२) | . 


एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हूवे \ 

त्रियं चेतिष्ठनरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ 11१ 

स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दूदवन्‌ स्वाहृतः । 

सुब्रह्मा यज्ञः मुरामी वसूनाँ देवं राघो जनानाम्‌ ॥\२१३ 

प्रत्यु अदर््यायत्पूच्छन्ती दृहित। दिवः । 

अपो मही वृणुते चक्चुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ५1१ 

उदुखियाः सृजते सूर्यः सचा उदयन्क्षत्रमचिववत्‌ । 

तवेदुषो व्युषि सूयेस्य च स भक्तेन गमेमहि ॥२।१५४ 

इमा उवा दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना \ 

अयं वामह्ुऽवसे शच वसू विशविश हि गच्छथः \\! 

युव चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथा सूनृतावते 

अर्वाग्रथ समनसा नि यच्छतं पिवत सोम्य मधरु 1\२।११५ 

(२.६) 

हे श्छसखजा । तुम्हारे ल्यि इन स्तुतियींसे बलके पुत्र, 

चेत्य, श्रेष्ठ यज्ञ-कर्मो मे प्रयुक्त, दुत हप अग्निका आह्ान 

करता हूः ।।१।। वद विश्व-योषक, उत्तम अन्न बाला, यन्ञ-योग्य 

भ्र ष्ठकर्मा अग्नि दैवताश्रौ को श्राहान कराने बाला शत्र गमन 

करे । साधको की हविर्या अग्नि को प्राप्त हों ॥२ (१३)॥ सुय. 

लोक की पुती इषा को श्चाकरर ्रन्धरार मिटाते सबने देखा । बह 

रपे दशनसेदही रातके धछरेधेरे कोदुरकर देती हे । प्राणियों 

करो उत्तम प्रेरकं दषा प्रकाश देने बाली है 11१) सबका प्रेरक 


सयं, किरणो को एक साथ श्राविभत करता) हे उषे ! तेरे 
ओौर सय के प्रकाशको पकर हम अन्ने से क्षम्पन्न दहो ॥२।१४।। 
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हे घश्च नीह्कमारो । सुं क प्रकाश की. इच्छुक यह प्रजाये तु 

बनाती हैँ 1 यह साद्यके भी ` रक्ता के निमित्त तुम्हारा श्राह्ान 

करता ड । तुम -सब स्नोता्ओं के {नकट जातेः हा ॥. ॥\} है 

अश्विनीकुमारो | तुम चअदुमुत धन्‌-धृस्कहों। इस धन,क। 

साधको ॐ निमित्तदो। इतत कार्यको करते हुये सोम के मधुर 

रमका पीं करो ॥२ (१५) ॥ 

अस्य प्रत्नामनु द्युवं शुक दुदु अह्ववः । 

प्रयः म्सहस्रसामृषिम्‌ ॥१ 

अयं सूये इवोपहगय ससांसि ध्रावति । 

सुप्र प्रवत अआ दिवम्‌-॥२ 

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 

सोमो देवो न सूयं: ।।३।। १६ 

एषं प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्य. सुत. । 

हरिः पवितं अर्षति ॥१ 

एष प्रत्नेन म॑न्मना देवो देवेभ्थस्परि । कविधिप्रेण 
वावृधे ॥२ 

दृहानः श्रत्नसित्पय. पतिललः परि षिच्थसे \ 

क्रन्दं देवां अजीजनः १।३।।१¶७ 

उप शिक्षापतस्थुषो मिंयसमा घेहि शत्रवे । 

पवमान विदा रयिम्‌ ॥¶ 

उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भगं^परिष्कतम्‌ । 

इन्दुः देवरा अया सिक ।॥ २ 

उपास्मै ' गायता नच््ैपव मानायेन्दवे । 

अभि देव्कद्यक्षंते ।३।।१८ (२५५) 
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सोम कै सनातन हप का ध्यान कर म॒हो मनोरथो को 
पूणे करने बाले पिन रस क सानी जन निचौदते ह ॥१।॥ यद्‌ सौमि 
क्क समान सब कर्माः बो देखने घाला है \ यह तीस. धष्ोरतरौको 
प्राप हृश्चां आकस्थ सात प्रवाहं म व्यप्र होता है ।1२ । शुद्ध 
क्रिया जाता यह सोम.सुयै क ससान. सव भुषर्ना के उर विरा- 
जता ह ॥२ (१६)॥ यह दिव्य सोम सनातम रीति से सस्कार 
किया हुभा देनो ॐ लिये प्रयुक्त हृ ''दमकवा है ११ पूर्ववत्‌ 
बतो द्वारा साधिक यहः सोतन दिव्य गुणर्वाला, मेवाशक्ति युक्त 
हा साघक द्वारा गुणो मै बदृता है ॥२ पूर्व॑बदही पात्रोको 
सोम-रस से पूणं करता हज शब्डृबान्‌.सेम इन्द्राद्‌ - को पने 
निकट बुक्ताता है ॥। ३ (१७) ॥ हे सोम ! हमारे. श्रभीष्ट पदार्था 
को हमारे पास लाश्चो \ हमारे शतरथो को ` भयभीत करो । 
शतशो के धनको हमे प्रा क्रराश्नो ॥ १॥ सत्तम. भकार से 
इत्पन्न, गो दुग्ध आदि से{सस्कास्ति सोम इन्द्रादि देषो को प्राप्त 
करता है ॥२ दे. मध्य । इन्द्रादि देषो की उपासना के इच्छुक ¦ 
यज्ञम।न क लिये इस. शद्ध क्रिये जात हये सोमक गुणो का 
बखान करो ॥२३ (१६) 


प्र सोम सो, विपश्चितोऽपा नयन्तो ऊमय । 
वनानि महिषा इकः) १५ 

( अभि द्रोणानि वश्रवः शूत्र ऋतस्य धास्या ' 
वाज गोमन्तमक्षरन्‌, ॥\२ | 
सुताः इंद्राय वायवे वरूणाय. मरुद्भ चः, । 
सोमा जषेन्तु विष्णवे । ३।१६।) 
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प्रसोम देववीतये सिन्धनं पिप्ये अर्णसा 1 
अशाः पयसा मदिरो न जाग्रुविरच्छा कोश मधुश्चूतम्‌ 
।॥ १ 

आ ह्य॑ता अचु नो अत्के अव्यत प्रियः सूनुनं यज्यः। 

तमो हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥२।।२० 

प्र सोमासो मदच्युत श्ववसे नो मघोनाम्‌ । 

युता विदथे अक्रमुः ।१ 

आदी हसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌ 

अत्यो न गोभिरज्यते २ 

आदो न तरितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विभि. | 

इदुमिन्द्राय पीतये ।३।।२१ 

अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पविन्न प्यंषि विश्वतः 1 

मधोर्धारा असृक्षत ॥१ 

पवते हयेतो हरिरति रंसि रंह्या ! 

अभ्यषं स्तोतुभ्यो वोरवद्यशषः २ 

प्र सुन्वानायान्धसं मर्तो न वष्ट तद्रचः । 

अप एवानमराधस हता मख न भृगवः ।।३।।२२। {२-६) 
मेधावी, बृद्धि को प्राप्न मोम जलो कोभ्राप्र हते है 

जेसे बड़ेसगघोरवनको प्राप्न हते दहै ॥१। धभिल् दी प्रवान्‌ 

सोम अभमृतलरूप धारसे पक्रं गिरता है ।२। संस्कारित 


सोम इन्द्र, घाययु, बर्ण श्र मर्द्णों के निसित्त प्राप्र 
हा ।\३ (१९) ।। हे सोम !तु देवताश्च के पीने को, सिधुकै 
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जत्तक्ैपणे होने के समान पूणं होताहै।तु जागृत तस्वोसे 
युक्त हृद्या ग्ताके अंशोँसे मध्रुर रम भ्रवबांहत करता कलशं 
जा] ।१ चाहना योग्य शशु के समान श्रिन वणका सोम 
दिखाई पड़ने पर सिद्ध क्या जाता है ॥२ (^) \ श्रानन्द 
प्रवाहित करने बाला माम शुद्धहोने पर हमारे अन्न श्चौर कीर्तिं 
के ल्यिय््ञमेप्प्र होताहै ।१। यह्‌ सरोम हमक नमह मे 
गनि से {वेश >रन क ममान सव माचकों कीलुद्धका नियन्त्रित 
करता है । बह सोम गो-घृतादि से युक्त किया जाता है ।।२॥ 
मरौर इससोमकोइन्द्रके पान करते योग्य होने को साधक्की 
उगलिया प्रेररत करतो है ।३ (२१) ॥ हे साम । दिव्य काम- 
नाश्नो बालात्‌ इपधारमे टप्कता हृश्मा शङ. पूर्वक छननेके 
लिये प्रवृत्त हयो । फिर तेरी धाराये' तरगित करने बालीहो जाती 
है ॥१॥ इच्छा करते योग्य सःम साधको को सन्तान. यश प्रप्र 
करानेके ल्यि वेगसे छनता इजा निकलता है ॥२ शुद्ध 
पयि जाते हुये सोम के शब्दको कर्मो बाधा देने वाल्ला 
सुने । हे उपासको ! कमं रहित लोभी कुत्ते को यज्ञ के पास मत 
फटकने दो ।३ (२२) ॥ 


द्वितीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 

क्र षि-~ जमहग्ति, अमहीयुः, कश्यप, भुगुवर्छणिजमदग्निव {:, 

मेधातिथिः, काण्व, मधुच्छन्दा वेब्वामित्रः, बस्सिष्ठ, 

उपमन्युर्वासिष्ठः, शयुर्बाहुस्पत.+ प्रस्कण्वः, काण्वः, 

नृमेधः, नहुषो मानव सिकतानिवाबरी, पृष्णयोऽजा , 

शर्‌ तकक्ष., सुकक्षो वा, जेता मधुच्छन्दस । देवता- 

पवमानः सोमः, अग्नि. मित्रावरुणौ, इन्द्र, इन्द्राग्नी । 

छन्द--गायत्ती, चिष्टुप्‌, बहतः प्रगाथः अनुष्टुप्‌, 
जगती ।) 
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पवस्व वाची-अभ्रियः. सोम चिताभिरूतिभि । 

अभि विश्वप्नि काव्या ॥१ 

त्व समुद्धियुा' अपोऽग्रियो .वाच ईरयन्‌ । 

पवस्व. विश्वरचक्ण ' ॥२ 

तृभ्येमा भुवना क्वेः यहिम्ने सोम तस्थिरे"। 

तुभ्यं धावन्ति धेनव. ।1३।।१ 

पवस्वेन्दो वृषा सुतः छ्धो नो यशसो जने । 

विश्वा अुपु द्विषो जहिं ॥ १ 

यस्य ते, सख्ये, वयं सासह्याम, पतन्प्रत । 

तवेन्द्र चुम्ब्‌ उत्तमे (1२ 

धा ते भोमान्योयुधय' तिभ्मानि"सन्ति धूरवंगे। 

रक्ना समस्य नो मिदः।।३।।२ 

वृषा सोम द्मां असि वृषौ देव ` वुश्त्रत्रः ! 

वृषा धर्माणि दथिषे ।१ 

धर्णस्ते र्वष्णयं ` शवो वृष : बनं बुषा -सुतः । 

सः त्वं वृषन्‌ वृषेदसि ए 

अश्वो न चक्री वृष्य संर गा-दन्दो सूमवत्रूः । 
न्नी रये दुर वृधि २१३५८ ¦ 

वषा ह्यसि भृादुनैएचुम॑न्ते "ता हेवा महे 

पव॑मान स्वह राम्‌ ॥१ 
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यदद. परिषिच्यसे ममं ज्यमान्‌ आयुभिः । 
द्रोणे सधस्थमश्नुषे ।॥२ 

आ,पवस्व सुवीर्यं .मन्दमानः स्वायुध । 

इहो. ध्विन्दवा गहि ५३।।४ 

पवमानस्य ते वयं पैवित्त्भ्युन्दतः । 
सखित्वमा वृणीमहे ५१ 

ये ते पविलमू्मयोऽभिरन्ति धारया 1 

तेभिर्नः सोम मृडय ॥ र' 

स नः पुनान आ भर रयि वीरवतीमिषम्‌ । 
ई्दानः सोम विश्वतः. ॥ ३।।५॥ (३.१) 


हे सोम ! विभिन्न रक्ञा-साधनों सहित हमारी स्तुति्था को 
सुनता ह्या उनके शब्दां पर ध्यान, दे ५१॥ हे सवेदष्टा सोम शव्रू 
बाणी मे प्रणा रत्यन्न करता हुभा हृदयस्थ श्रानन्दर रस से सिल 
।1२॥ हे सोम । बुम्हारीः महिमा - निमित्त यदह सुवन स्थित 
ह । देवगण। को' तृ करने! बाली र" तुमरे क्लिये दी उपस्थितं 
होती ह ॥३ (९) ॥ हे सोम ! सिद्ध किया हाः त, ्रभीष्टषषेह 
है । त्‌, पवित्र हा दसै चशस्न ; बनकभो । घज शत्र्भःका न्ष 
करो ॥१-२॥ हे सोम ! इस यक्ञ मे वुरदारे, मित्रभावः. 
प्राप्ति के लिये हम साधक एकच हये है । संवे क इच्छक 
रियो को हम मगावे।।।२॥ ह खोम !' अपने शेतर-नाशक मायु 
से शत्रू. की मत्तेन! करते हये मा रक्ता करो ५३ (र) । भ 
सोम ! त्‌ अमाष्टतृषेक्‌ , भोर तेन्र्नी ` है,। हे सोम के सामी 
तुम मनोरथो को पृण करते हये मवु्या के हितमे काय भरते 
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हों ।1१॥ हे अभीष्टवर्षरु सोम ! तुम्हारा बल श्रौर सुख षां 
सामथ्यं से युक्तै ' तुम मिद्ध क्वि हुये सुखो कौ षां करो ॥२। 
हे अभीष्टवर्षक त्‌ अश्व के समान शब्दं करता इभा 
पशु-धन अौर देश्वयं का देने बालादै॥१ (३) हैसोम।त्‌ 
सस्य ह) श्रभीष्ट फलों का वर्षक है । श्रतः हम सब दर्वा के दशंन 
्रबण योग्य तेजसे तेजस्द्ी हूय तुर यज्ञो मे बलति दै ॥१। हे 
ऋखज्ञो कै द्वारा सिद्ध क्यि जाते हये सोम ! जब तुद्य जलोसे 
सींवतेहैतव तु हृश्य-शुलश मे विद्यमान होता है।।२॥ है 
इत्तम च्ायुध बाति सोम ! त्‌ देवताओं कोसुख देता हु्ा हमे 
भो वीर पुत्रा{दसेयुक्तकर हमार हम यज्ञ मे आक्र सुशोभित 
ह} 11३८६) । हे सोभ ! हम साधक तुम्टारे टपकते हुये मित्रम > 
केलिये प्रार्थना करतेदहै।१ हे सोम ! तेरी प्रद नहरे बहकर 
छाने के वस्त्र मे उठती है, उनसे हमे आनन्दित कर ।२॥ है 
साम | विश्व का अधीश्वर होता हज सिद्ध हुश्नात्‌ हमे धन- 
श्मन्न श्रौर बीरता युक्त सन्तति प्रदान कर 1[३८(५,॥ 


अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतम्‌ ।१ 

अग्निमग्ति हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 
हन्यवाहं पृरुप्रियम्‌ ॥२ 

अग्ने देवा इहा वह्‌ जज्ञानो वृक्तवह्षि । 
असि होता न ईड्यः ॥३।।६ 

मिज्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये } 

या जाता पूतदश्चसा ॥१ 

ऋतेन याव्रतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 
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पर कृपा करो । इख यज्ञ भं हवि लेने बाले देषो को बुला 1 तुम 
हमारे लिये पूजा के योग्य हो ॥३ (६) ॥ हम स्तोता सोम-पान 
करने को यज्ञुस्थान मे प्रकट होने बाज्ञे मित्र भोरवस्णदेवकां 
बुलाते दै ॥१।। साधक पर कृपा करते वाज्ञे सत्य बचन से प्राप्य 
कर्मफल बद्ाने बाले प्रकाश के पालनकता उन मित्र भौर बरुण 
को ब्ुलाता हूः \।२१ वरुण श्मौर मित्र सब रक्षा साधनों से युक्त 
हुये हमारे रक हो । बेदोनों हमे बहूत-सा देश्ये दे ।३ (९) 
गान योग्य वृहत्‌ सामसे गायको नेन्द्र का स्तवन क्रिया| 
होताओं ने मन्ध्ोच्चार द्वारा वथा अध्वयुर्भोने बाणियों सेडन्द्र 
को मनाया ॥१॥ बज्न ओौर सुबण कान्ति से सुशोभित इन्द्र कै 
वचन माल्लसे कम रूपी घोडे ज्ञानेद्धिय से मिल जते है ।।२॥ 
हे इन्द्र ! प्रबल तेजस्थी रक्ञा-साधनो से युक्त हुध्ात्‌ सघर्षम 
हमारा रक्तक ही ।॥२।। यह्‌ इन्द्र दशेन के निमित्त सूये को, उसके 
मण्डल मे प्रतिष्ठित करतादहै, उस सूयं की रर्मियाँमेवको 
परित करती है ॥ ८) रक्षा के लिये तस्पर इन्द्र अग्नि 
को बढ़ाने बाह्ते हवि भोर सुन्दर स्तुति को प्रेरित कर कम शील 
व!शियों से स्तवन करते ह ।॥१।। उन ईन्द्र शौर अग्निकी रक्षा 
्ाप्त करने को ज्ञानीजन स्तुति करते है श्नौर क्लेशो मसे 
हुये पुरुष अन्न के लिये उन्हे मनाते है| २॥ धन की इच्छा 
स्तुति करना चाहते हुये हम यज्ञ-अनुष्ठान के लिय हे इन्द्र भौर 
अगे ! उन स्तुतियों द्वारा तुम्द पुकारे है २ (& ॥ 


वृषा पवस्व धारया । मरुत्वते च मत्सरः । 
विष्वा दधान ओजसा ॥१ 
तं त्वा धर्तारमोण्योः पवमानः स्वह शम्‌ । 
हिन्वे वाजेषु वाजिनमू ॥२ 
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अया चित्तो विपानया हरिः पवस्य धारया । 
युजं वाजेषु चोदय ।॥३।१० 
वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत 


याम । 
इन्द्रस्येव वग्नुरा श्रण्व आजौ प्रचोदयन्नषेषि 


वाचमेमाम्‌ ॥१ 
रसाय्य पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ । 
पवमान सन्तनिमेषि कृण्वचिन्धाय सोम परिषिच्यमानः 


॥२ 
एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्तुमू । 


परि वणं भरमाणो रुशंतं गव्युर्नो अषं 
परिसोम सिक्तः ॥३।११।। (३-३) 


दै सोम ! तुम साधको का अरभोष्ट फन्न देते हये द्रोण कल्लश 
मे धाररूपसे प्रविष्टहों , फिर स्वे देश्य दाता जिप्त इन्द्र के 
मरुत सहायक है, उसको हम तुम्हे अति करें तो आनन्द देने 
वाक्ते बनों ॥१॥ हे सिद्ध हये सोम ! आकाश प्रथिवी के धारक, 
स दशेक, बली तुम्हें प्रेरित करता हू, अन्नादि रेवं भदान 
करो ।।२।। है साम मेरी अंगुलियों द्वारा संस्कारिततू हरे 
र्गकाधारसे कलशमभें जाता हुश्च मित्ररूपड्न्द्रको संघर्षो 
नन्द्‌ दे ।१३ (१०) ।। गोम कां देखक्रर शब्द करने वाले बेल 
के समान स्तुत्तियों से लक्ञ प्राप्त होवा है ।१॥ सुखादि गो 
दुग्धादि से मिलकर मधुर हमा सोमरस भावकोप्रप्र होता 
है । जलो से सिचित, शुद्ध, धार रूपमे इन्द्र के लिये प्राप्ये! 
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11२।। ह हषेयुक्त मोष ! टपकता हश्या, मेघ कोवर्षाके ल्यं 
भ्रेरित करता हुआ कलशमे ज्ञा भौर श्वेत वणे धारण करत। 
ह्या गोदुम्ध की इच्छा कर ।३ (११)॥ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
त्वा वृ्वेष्विन्द्र सत्यति नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः ॥१¶ 
स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह्‌ स्तवानो अद्रिवः । 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे 
| २।। १२ 
श्रि प्रवः सुराधसमिन््रमचं यथा विदे । 
यो जरित्रभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस णेव रिक्षति ॥१ 
शतानीकेव प्रजिगाति धृष्णुया हन्ति वृल्लाणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः 
।।२।।१३ 

त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वचन्‌ भूणेयः । 
स इन्दर स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ।\१ 
मत्स्वा सुशिग्रिच्‌ हरिवस्तनीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः 
तवश्चवास्युपमान्यक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्व॑णः ।२।।१५४ 

। (३-४) 

ह्‌ इन्द्र! हम स्तोता शअन्न-प्राप्ति ॐ लिये स्त।तर्यो द्वारा 
तुम्हारा आह्यान क्रते हं | न्य मनुष्य भी तुम्हे रक्षा क लिये 
बुताते हुये संघं उपस्थित होने पर पुकारते हैँ ।।१। हे विन्‌ । 
शन्रभ को ताडना देने वाके तेरा हम स्तवन करते हुये देश्वयं 
मारित हे ।२ ८१२) ।। पशु आदि धनो से रेश्व्थवान्‌ इन्द्र हम 
स्तोता्ओं को सहस्रो धन देता ह । उक्च इन्द्र को सैसे तमसे बने 
वेस उसकी उत्त प्रकार से भचैना करो ।॥१।, जैसे शक्तिवान 
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पुरुष शत्र सेना पर भक्रिमस॒ करता, वैसे ही इन्द्र यजमान के 
नष्ट करने बाज्ञे पर च्राक्रमश रुरता हज उन मारता है । परम 
देश्रयेशाली इस इन्द्र के दिये घन यजमानो के पास स्थायी रहते 
है २ (१३) ।! हे षल्िन्‌ ! तुम्हे हि देने बात्तिे यजमान साम 
पन कराते है । दुम मेरे स्तोत्र को इस यज्ख में सुनो ॥१। घुन्द्र 
चिबुक घले ! स्तुत्य इन्द्र! दम्दारी सेवा करने बातत उपस्थ 
ह । तुम सोमसेतुश्च हो! सोभों के शुद्ध हने पर अन्न प्राप 
हा ।२ (१४) ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा ।१ 
ज॑ध्निव ्ममिच्चियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे ¦ 
गीषातिरश्वसा असि ॥२ 

सम्मिश्लो अरुषो भुव सुपस्थाभिनं धेनुभिः ' 
सीदञ्छ्यनो न योनिमा ३६१५ 

अयं पूषा रयिभेगः सोमः पुनानो अषेति । 
पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥१ 

समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 

सोमसः कृण्वते पथः पवमानास इंदवः २ 

यं ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 

यः पञ्च चषेणीरभि रयि येन॒ वनामहे ॥३।१६ 
वृषा मतीनाँ यवते विचक्षणः सोमो अल्लां प्रतरीतोषसां 
दिवः । प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य 
हार्याविशन्मनी षिभिः ॥१¶ 
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मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविनुभिर्यतः परि कोशा 
असिष्यदत्‌ । तरितस्य नाम जनयन्मध क्षरच्निद्स्य वाव 
सरूयाय वर्धयत्‌ ॥२ 

अयं पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोक- 


करत्‌ अयं तिः सप्र दुदहान आशिरं सोमो हृदे पवते 
चार मत्सरः ॥ ३।१७ (३-५) 


हे सोम ! देवताओं की कामना ओौर राक्षसां का नाश 
करने बाला तुम्हारा हषे-दायक रमै उसके सहित पत्रमे 
प्रविष्ठ हो १) हे मोम [तुम शत्रू-नाशक्र होते हुये सप्रामसेषी 
हो । साधक को गो-दश्वादि केदाताहा ॥२॥ हे साम । तुम 
सुन्दर गीश्रो के दृध से मिश्रित, बाज्ञ के समान शौघुही श्रपने 
स्थान (कलश) को प्राप्र हूये उञ्ञ्वल होते ह) ॥३ (*५)॥ 
सवं पोषक, श्ाराभ्य, घन-कारण सोम शुद्ध हुश्या, पात्र मे स्थित 
दृश्या प्राणियों का पालक श्मौर भाकाश-प्रथितवी को श्रते तेजसे 
प्रकाशित करता है ? ॥१।। परम प्रिय इउल्छरृष्ट बाशि्यां स्वधा 
करती हुई स्तवि करती ह \ चन, सोम के हष ॐ ।लये स्तुतिं 
करती हदं बाखियों से प्रशसित प्रसिद्ध शुद्ध सोम टरश्ता रदत। 
है ।\२॥ हे सोम ! इस शक्तिमान्‌ रस को दुग्धादि से मल्ानेके 
लिये हमेदो}जोरमवचार बषर्णोको प्राप्यहैडमसे हम धन 
मांगते है ।३ (१६) स्तोतारो को अभीष्ट द्‌ात} दिवस, उदा 
काले, आकाश, जल आदि को बढाने श्र चेतना दैने वाला 
प्रशसित सोम इन्ड्‌ के हृद्य में प्रविष्ट होने की इच्छा से कलशो 
म स्थित होता है ॥१॥ सनातन मेधावी सोम परठित्र ह्योकर कलशो 
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म जानेके लिये सत्र ओंर प्रवाहित होता दै । बहु त्रिलोक्य 
ञ्याप्र जलो को उत्पन्न करता शोर मित्-माबे की वृद्धि करता 
शौर सवता दै ।२। बैक होने सेलोकोका कन्त, सोम शुद्ध 
होता हुश्ना उषा को प्रकाशित करता श्रौर जलो से सम्द्ध होता 
है । यह्‌ क्षोम हृदयस्थ होने को इत्सुक हु इन्द्रियो को दुता 
इमा मग्न करता है ।३ (१५) ॥ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः 
एवा ते राध्यं मनः ॥१ 

एवा रातिस्तुविमघ विद्वेभिर्धायि धातुभिः । 
अधा चिदिन्द्र न. सचा ।॥२ 

मोषुब्रहयाव तन्दरयुभुवो वाजानां पते । 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः १।६।१८ 

इद्र विण्वा अवावृधन्त्ससुद्रन्यचसं गिरः, 
रथीतम रथीना वाजान्‌ सत्पति पतिम्‌ \\१ 
सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते! 
त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२ 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतुभ्यो मंहते मघम्‌ 
।। ३।।१६॥। (३-६) 


हे इन्द्र! तु सघपकालमे शत्रश्ँको नष्ट करनेकी 
इच्छा बालादहाताहै। क्योकित्‌ बीर ओर धीर दै, अतः स्तुतियो 
से प्रसन्न करने योग्य है ॥१॥। हे रेश्वयेवान्‌ इन्दर | सवं देवो को 
हश्रि से पुष्ट क्ररने बाजे यज्ञमान को गवादि धनदैषे दीहो, 
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अतः हम साधको को भी धनारि देकर कम॑वान्‌ बनाइये ॥२।। 
हे अन्न-वलं के स्वामी इन्द्र ! कमे-रहित प्रमादी ज्ाह्यण के नमान 
तुम मत हो । इस शुद्ध ॒गो-दुग्थादि मारित सोम-पात्र को प्राप 
कर दुखी कर सुखी हो ॥ ३ (१८) ॥ हमारी सभौ स्तुत्तियो ने 
समुद्र क समान व्यापक, श्रेष्ठ रथी, अन्नोंके अधीश्वर, सत्थ 
गामियो के रक्तर ईन्द्र की पुष्टि करी ।१। है बल-रक्तक इन्द्र 
तुम्हारे सख्य भाव मे मग्न हम अन्न युक्तो ओर शत्र ओंसे भय 
न माने । युद्ध विजेता, अपराजित तुम्हे, अभ्र प्रप्र करने के 
लिये मनाते ६।२।। इन्द्रतो अनादि काल्ञ से धन-दान करता 
द्याया है) इनलिये यह यजमान भी ऋष्विजों ऋ गो-अघ्नादि 
धन दक्िणामेंदठेताहै तव इन्द्र की रक्षण शक्ति बहुत- ता घन 
देकर भी कय नहीं होती '३॥ (१९) ।, 


(द्वितीयोऽ्धं ) 


क्षि-जमदम्निः, भृगुर्वारुणिर्जमदभम्निभार्यवो वा, कविर्भार्गवः, 
कश्यप. मेधातिथिः, काण्व., मधुच्छन्दा वेश्वामित्र , भरद्वाजो बाहु स्पत्य, 
सप्तषयः, पराशरः, पुर्हन्माः, मेध्यातिथिः, काण्वः, वसिष्ठ ,त्रित., 
ययातिर्नाहुषः पविक्रः, सोभरि , काण्वः, गोषुक्तयश्वसुक्तिनो काणयनौ, 
तिरश्ची. । देवता--पकंमान , सोम , अम्ति, मितावरुणो , मरुत इन्द्रश्च, 
इन्द्राग्नी , इन्द्रः, । छन्वब--गायत्री , बाहुतः प्रगाथ त्रिष्टुप्‌, बृहतोः, 
अनुष्टुप्‌ः, जगती › काकुभः प्रगाथः, उष्णिक्‌ । 


एते असग्र मिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । 
विश्वान्यभि सौभगा ।१ 
विघ्नन्तो दुरिता पुर सुगा तोकाय वाजिनः । 
त्मना कृण्वन्तो अवत ॥२ 
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करुण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यषेन्ति सुष्टुतिम्‌ । 
इडासस्मभ्यं संयतम्‌ ॥३।१ 

राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 
अन्तरिरक्षेण यातवे ।१ 

आनः सोम सहो जुवो सरूपं न वच॑से भर, 
सुष्वाणो देववीतये ॥२ 

आ न इन्द्रो शतग्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ । 
बहा भगत्ति मूतये ।।३।२ 

तं त्वा नुम्णाति विश्रतं सधस्थेषु महो दिवि. 
चारु सुकृत्ययेमहे ।१ 

सवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामदहित्रत मदम्‌ । 

शतं पूरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२ 


अतस्त्वा रयिरस्थयद्राजनिं सुक्रतो दिव । 
सुपर्णो अव्यथी भरतु ॥३ 

अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
अभिष्टिकद्विचषेणिः ॥४ 

विश्वस्मा इत्स्वह शे साधारणं रजस्तुरम्‌ । 
गोप मृतस्य विर्भरत्‌ ।।५।।३ 

दषे पवध्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 
इन्दो स्चाभि गा इहि ।॥\१ 
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पूनानो वरिवस्कृध्यूर्जं जनाय गिवंण । 
ह्रे सृजान आशिरस्‌ ॥२ 


पूनानो देववं तय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ \ 
दयुतानो वाजिभिदहित ।३।४॥ (४-१) 


छन्ने कोड्मोरवेगसेन्नाता हूश्मा यह सोम नतर मोमाग्यो 
के लिये रिज द्वार सुिद्ध ह्येता ह ।।१।। अन्न -व्रल करा दाता 
सोम श्रनेक दोषोंको दूर करता हुभा हमारी मन्तानं चौर 
पशुर््ो को सुख दैता २ हमारी गोओं के श्रीर हमारे लिये 
हद्‌ अन्न-घन प्रदानः हुये सोम हमारी सुन्दर प्राथनाप्नां का सुनते 
है ।॥३ (१ मनुष्यों ॐ यज्ञ-कर्मोमे तरल्त साम स्तुतियों क 
साथ दही परमे कलशमं गिरते है ।।3॥ है सोम । दित्य गण 
पान करने ॐ लिये शाचित किया गथा, तु शत्रू. को ताडन करने 

७५, 

वाले बलको हमे प्रदान कर ।२।' हे स्यम ! सैक्ड्ं गोओ ओर 
घोड़ो के समृहयुक्त एेश्वयं के हमको प्रदाता बनो ॥३ (२) ॥ 
है सोम ! आक्रशस्थ धनो का हमारे लिये धारण करते हुये तुभ 
कल्याणरूप को उत्तम कर्मो द्वारा चाहतेदै) । उप्ररोगोका 
नाशक, प्रशमनीय गुरो का करने बाला, हषे-दायक, सेकडो की 
इर्ति करने बाला सोम हमको सुखौ करे।२।। हे प्रे्ठकमां 
सोम ! देश्यं को प्राप होने बाले तुम्हे आकाश तत्वौन्चेवाधा 
रहित बना कर पत्ते प्राप्र करते र॥ ३८(३) ॥ कमे-दरष्टा, 
श्मभीष्टदायक सोम फल को प्रेरित करता हुआ उत्तम महिमा बाला 
होता है ॥ ४) जल-प्ररक, यद्-रक्षक, सब देवगण के लिये समान 
रूप से होने बाले सोम ! उत्तम पर्तोमे प्राप्त हूये।॥५ (३)॥ 
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ऋलिजो द्वारा शोधित सोम !तु हमारे लिये धार युक्त हुश्च 
पात्रमे गिर त्था धश्ुश्चों को भीप्राप्र हो ॥१। बाणी हार 
स्तुत्य हरित बण वाक्ते सोम ! दूध मे अलक्रर शुद्ध करिया जाता 
हया तु माधकोंको श्रन्न-धन प्राप्न कराने वाका बन '।२॥ दहै 
सोम ! हवि-धारक यजमानो से दीप्र यज्ञाके लिये शुद्ध हुता 
हितकारीत्‌ इन्द्र के स्थानकाप्राप्रहो ।।३ (४) 1 


अग्निनाग्निः समिध्यते कविगरं हृपतियु वा । 
व्यवाड जुह्वास्यः ॥१ 

यस्त्वामग्मे हुविष्पतिद्‌ तं देव सपर्यति । 

तस्य स्म प्राविता भव ॥२ 

यो अग्नि देववीतये हविष्माँ आविवासति । 

तस्मे पावक मृडय ।३।।५ 

मितं हुवे प्रतदक्ष वरुण च रिशादसम्‌ । 

धिय घृताची साधन्ता ॥१ 

ऋतेन मि्लावरुणव्रता वृधावृनस्पृशा । 

क्रतु वृहन्तमाशाथ ॥२ 

केवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरक्षया । 

दक्षं दधाते अपसम्‌ ।३।।६ 

दृनदरेण स हि दक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा 

मन्दू समानवचंस। ।१ 
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आदह स्वधामनु पूनगेभंत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञि- 
यम्‌ ॥२ 


वीडू चिदारुजत्तुभिगु हा चिदिन्द्र वह्लिभिः। 
अविन्द उसिया अनु ॥३।७ 

ता हवे ययोरिदं पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌ । 
इन्द्राग्नी न मधेतः ।॥१ 

उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । 
तानो मृडात ईहशे ॥२ 

हथो वृ्लाण्यरार्या हथो दासाति सत्पती । 
हथो विश्वा अप द्विषः ।३।८ (€-२) 


मेधाची गृहस्थ का रक्षक युवा हविषाहक अग्नि आ्ाह्ानीय 
अग्नि से मिलकर उत्तम प्रकार से प्रञ्ज्वलित्त होता है ।।१॥ है 
मग्ते! जो हबिदात्ता देवताओं को हवि प्राप्न कराने बाज्ञे 
तुम्हारी उपासना करता है उमके तुम अवश्य रक्तक हो ।२॥ 
हे अग्ने ! जो देव-यजन करने बाला हवियुक्त यजमान तुम्हरे 
पास श्राकर उत्तम कम करता ह, उसे सुखी बनाओ ॥३ (५) 
बल घाले मित्र श्रौर हिंसको के भक्षक वर्णको इस यज्ञ मे हवि 
देने के लिये ्राह्वान करता हूं । वे दोनो प्रथ्वी पर जल पर्हरचाने 
वाले कम में सिद्धदस्त हं ।।८।) हे भित्र श्रौर वरुण ! तुम सत्य 
अर यज्ञ छ पृष्ट करते हो । इम सागोपांग सोमयागको तुम 
सत्य से पृणे करते हो ॥२॥ मेधावी, उपकार के क्लिये उत्पन्न, 
यजमान के यहाँ स्थित मित्र भौर त्ररुण हमारे कमः श्रीर्‌ बल को 
द्‌ करने वाने है । (६) ॥ सदा प्रसन्न तेजस्वी मरुद्गण 
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निडर इन्द्र के साथ सबको दरशन दः ।1१।। र्षा छतु ॐ पश्चान्‌ 
होने घाते अन्न जत के लिये य्रञ्च-घारण मरुद्गण मेधो कों पुनः 
प्रित करते हँ ॥२। दहे डइन्द्र। तुमने द्द्‌ त्थान को भेदने बाजे, 
वाहक मरुद्गणों के साथ गुका मे गौच्यों कों प्राप्ठ किया ।\३ (७)। 
उन इन्द्र श्चौर अग्निकों बुन्ाता हँ जिनका पूवं कालम क्रिया 
हुआ पराक्रम ऋषियों द्वारा स्तुत्य है । वे दानो साधको के हिंसक 
नदीं है, चरतः हमारी रक्ता करं ॥६{॥ महाबलो, शत्र -नाशक 
इन्द्र रौर अग्निकोंहम बुनाते है। वे इस सधषं मेहमे सुख 
द्‌! ।।२] हे इन्द्र ओर अग्ने ! तुम कमवानों के संकर दुर करते 
हो । सप्पुरुषो के रक्षक तुम कमहीनों ॐ उपद्रों को शत्‌ओं 
सहित नष्ट कस्तेष्ो २ =) ॥ 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
समूद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ।१ 
तरत्समूद्रं पवमान ऊमिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धममणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥२ 
नुभियंमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः सनुद्रय ।*३।६ 
तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्धित्ऋर तस्य धौति ब्रह्मणो 
| मनोषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति पृच्छपानाः सोम- 
यन्ति मतयो वावशानाः । १ 
सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः 
पृच्छमानाः 1 
सोमः सूत ऋच्यते पूयमानः सोमे अर्कास्तिष्टभः सं 
नवन्ते ।२। 
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एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः 
स्वस्ति । इन्द्रमा विदय बृहता मदेन वर्धया वाचं- 
जनया पुरन्धिम्‌ ॥३।।१० (४-३) 


गतिमान्‌ मन बाले, हषनदायक, तरल सोम कलश कै 
उपरर दन्न पर गिर कर रस निकालते ह ।१॥ शुद्ध होता इजा 
दन्य सत्यरूप सोम धार बनकर कलश्मे जाता च्रौरप्रे।रेत 
ह्र बह मित्र थौर वरुण के लिये निकनता है ।॥२।। ऋत्विजो 
दाया शोधित, इच्छ करने योग्य व्चेप द्रष्टा दिव्य अन्तरिक्सथ 
सोम इन्द केः न्ति शुद्ध किया जानादहै। ३ (९) ॥ यजमान 
साम रूप रीन बाशियो क बालता हुआ यज्च-धारक सोमकी 
कल्याण करने बाली बाणी बोलता गोयै वड कांप्राप्न 
होने स्थान्‌ पर सोमको दुग्ध युक्त वनाने के न्यिप्राप्त हाती है 
तव अभीष्ट बाज्ञे साधर सवन करते है ॥(1 व प्तसारक पेन 
सोमकी इच्छा करतीदहै( स्तोता सोम ऊी स्तुति करते दै 
सस्का।रत सोम को ऋतिज शुद्ध करते है | हमारे द्वारा बोले 
गये मन्त्रको बदूतेदहै ।।२॥ हे सोम! पात्रो म सीचा जाने 
बालात्‌ दमारे कल्याण को हषेप्रदायक रूपसे इन्द्रके हृदयमे 
भरचेश करो ।३ (१०) ।। 


यद्याव इन्द्र ते शतं भूमीरुत स्युः 1 

न त्वा वचिन्त्सहख सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी । १ 
आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ट शवसा । 
अस्मां अव ममवन्‌ गोमति ब्रजे- 
चच्िञ्चित्राधिरूतिभिः ।२।११ 
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वयं घत्वा सुतावन्त आपो न वरषनबर्हिष । 
पवित्रस्य प्रल्लवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोत्तार आसते १ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उकिथन. । 
कंदा सुत तुषाण ओकं आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः । 
कण्वेभिधु ष्णवा धुपद्राज दषि सहसिणम्‌ । 
पिशगरूपं मघवन्विचषेणे मक्ष गोमन्तमीमहे ॥ ३।१२ 
तरणिरित्सिषासति वाज परन्ध्या युजा 1 
आ व इन्द्र पुरुहूत नमे गिरा नेमि तष्टेव सुहूवम्‌ \५¶ 
न दृष्टतिद्रं विणोदेषु शस्यते न सुं धन्त रथिनंशत्‌ 
सुशक्तिरिच्‌ मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्ण-- 
यत्पार्ये दिवि ।\२।११३ (७।९) 

हे इन्द्र आकाश-प्रथ्ो भी वु्हारी समता नहीं कर 
सकते, हे बज्िन्‌ ! हजारो सयं भी तुम्हारे प्रकाश से समता नदीं 
कर सकते {+ हे श्रभीष्ट प्रक इन्द्र | तुम श्चपने बलस 
हमको पण करते हो । है बज्रधर ! हमारा पालन करो ।,२(११)॥ 
हे इन्द्र ! जन ॐ समान न्न हुये तुम्हे प्रा्ठ करते है । हे व्यापक 
इन्द्र ! सिद्ध सोम की प्राप्ति पर स्तोता तुम्हारो स्तुति उच्चारण 
करते रीर सोम के ज्िये तुषित श्ना तु हषेयुक्त केव अवेगा ? 
।1२॥ हे चतुर साधको छो अन्न-धन देने बाले इन्द्र ! सुषणं धन 


लौर गवादि को हम माँगते ह 11३ (१२)॥ शीघक्रमां बुद्धिमान 
पुरुष कर्मो दारा अन्न प्राप्त करता दै । अनेक द्वारा स्तुत्य इन्द्र 
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को मै उपयुक्त करता हू ॥९॥ धन दाताश्रंके लिये दुरे शब्द 
नहीं कहे जाते 1 धन देने बाति की प्रशना न करने बाहे को घन 
नहीं मिलता । हे धनिक इन्द्र! सोम सस्कार के समयदेयघनको 
सुन्दर स्तुति गाने बाला हीतुमने पराप्त क्स्ता है। २ (१६))। 


तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 

हरिरेति कनिक्रदत्‌ ११ 

अभि ब्रह्मीरन्‌षत यह्वी तस्य म।तरः । 

मजेयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥२ 

रायः समृद्रोश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 

आ पवस्व सहलििणः ।। २३।११४ 

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः १ 
ददुरिन्द्राय पवत इति देवासोअन्रुवन्‌ । 
वाचस्पतिमंखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ।\२ 

सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः । 

सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ।३।१५ 

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभूर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः! 
अतप्ननूर्नतदामो अश्यते श्तास इद्रहंतः सं तदाश्त ॥१¶ 
तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेऽ्चतो अस्य ततवो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्य पवितारमाशनो दिव ःपृष्ठमधि रोहति तेजसा ।२ 
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अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाज॑युः १ 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नुचक्षसः 
पितरो गर्भं मा दधुः। २ ।\१६॥ (४-५) 

ऋत्विजगण तीन वेद-बाणियो को बोलते है । दधार चेतु 
रभातीदहै। हरेस्गकासोम शब्दको करता हुभा कलशो में 
जाता है ॥१॥ यज्ञो की निमत्रिी स्तुतियां भाकाश से शिशु-रूप 
सोम को पवित्र करती हई लाती है ।२॥ है सोम ! धन बाले 
चार्यो पदार्थो को हमारे लिये दों वथा सहस्र अभीष्टा को सिद्ध 
करो ३ (१४१। अत्यन्त मधुर, हषेयुक्त, संस्कारित सोम इन्द 
के लिये प्राप्त होते ह! हे स्मो! तुम्हारे रस इन्द्रादि को प्राप्त 
हो ॥१।। इन्द्र के लिये सोम कलशो मेँ गिरता है । स्तोता कहते 
है कि स्तुति-पालक बल्नवान विश्वेश्वर सोम स्तुतिर्या से पूजा 
जादा है ।॥२।। स्तुति-प्रेरक धतेश, इन्द्रका भित्र, रूप रस सहसो 
धार षाला सोम क्लशमंजाताहै 1३१५) हे मंत्रेश ! तेरा 
शोधिव ङ्ग विष्ठनहै।त्‌. शरीर को प्रप्त होतादै।त्रतोसे 
न तषा हुआ शरीर व्याप्त नहीं होवा । परिपक्व होने पर्दी 
वह्‌ सुभे चख पाता है । शत्‌ -तापक सोभ का शु द अंग उच्चता 
को प्राप्त है 1 इसकी दीप्ि अनेक प्रकार स्थित होती ह । इसका 
शी प्रमालकारी रस यजमान का रक्तक होता है ॥१॥ उषा 
घाल सूर्य प्रकाशवान है । जल वर्षेक सब लोको मे वषा करता 
हुभा अन्न चाहता है । रचयिता इस सोम शक्ति से संसारको 
रचता हा मलु््यो को दष्टा पालक पितरो द्वारा गभे धारण 
कराता है । ३(१६) ॥ 
भ्र मंहिष्ठाय गायत ऋताग्नै बृहते शुक्ररोविषे । 
उपस्तुतासो अग्नये ।।१ 
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आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो चुम्नयाहूतः । 
कुविन्नो अस्य सुमतिभभवीयस्यच्छा वाजेभिरागमतु 
॥२।१७ 

तंते मदं गणी प्रसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ । 

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्ियम्‌ ॥१ 

येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 

मन्दानो अस्य व्हिषो वि राजसि ॥२ 

तदद्या चित्त उक्थिनोऽनुष्टुवन्ति पूर्वथा । 

वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥३।१८ 

श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयंति । 

सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूरधिः महां असि ॥१ 

यस्त॒ इन्द्र नवीयसीं मिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 

चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥२ 

तमु ष्टवाम यं भिर इद्रसुक्थ्यानि वावृधुः । 

पुरूण्यस्य पौस्या सिषासन्तो वनामहे ॥२३।१६।।(४.६) 
हे स्तोताश्मो ! तुम परम दान देते वाक्ते, यज्ञ~-कारण, महान्‌ 

तेजस्वी अग्निकी प्राना करो ॥१॥ धन-अन्न बाजे यशस्वी 

प्रदीप्त रग्नि, पुत्र-युक्त अन्न को यज्नक््ता कोदेताहै। इस 

छग्नि के दवाय हम सुमत्ति को प्राप्र करं ॥२(१७)॥ हे 

बन्निन्‌ ! तुम्हारे भभीष्टपूरक, शत्‌, नाशक, लाक रचयिता रूप 


शौर सोभ-पीने से उन्न भ्राह्वाद की सब प्रशंसा करते है 11१) 
हे इन्द ! निस शक्ति से तुमने रायु बाजे वैवस्वत मनु के ज्लिये 
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स्यादि के तत्व को भकाशित किथा, उसी शक्ति से हर्षित हये 
तुम सुशोभित होते हो 1 २ ॥ हे इनदर । तुम्हारे प्रसिद्ध पराक्रम की 
मन्त्र ज्ञाता ऋषि प्रशसा करते है । तुम जलो के प्रति मेव को बश 
मे रखने बाते हयो ।*३ (१८) । तुमको ईवि देकर उपासना करने 
वाहते ऋषि के श्माहान को सुनो ओर हे इन्द्र ! हमकोश्रेष्ट पुत्र 
तथा गवादि पशु युक्त धन देकर पृणं बनाभो, क्या तुम 
महान्‌ हो ।।१।। जो पुनः पुनः अत्यम्त नदन स्तुतियों को तुम्हारे 
लिये र्चता है, उस स्तोता कों तुम सनातन सत्य से बृद्धि को 
प्रपर हुई बुद्धि दो \\२॥ हम पूर्वोक्त इन्द्र का ही स्तवन करणे 
है" । जिस इन्द्र की वृद्धि का कारण हमारी स्तुतिर्या है, उसके अनेक 
पराक्रमो की प्रशंसा करते हये हम श्रचेन करते है ५६ (१६, १ 


तुतीय प्रपाठक 


(प्रथमोऽ्धेः) 


( ऋषि--अकृष्टा माषाः, अमहीयु. मेध्यातिथिः, बृहन्मतिः, 
भ गुर्वारुणिजमदग्निभागिवो वाः, सुतभर आतर यः गत्वमदा गोतमो राहु 
गणः, वसिष्ठः, हढच्थुत भागस्त्यः सप्तषेयः, रेभः काश्यपः, पृरुह्न्माः, 
असित; काश्यपौ देवलो वाः, शक्तिः, उरुः, अग्निश्वीक्ुषः, प्रतर्दनो 
देवोदासिः, प्रयोगो भागव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्यः ग.हेपतियविष्ठो 
सहः सुतो तयो्वन्यतरः, भ्‌ गुः । देवता-- पवमानः मः, अग्निः, 
मिच्नावरुणौ; इन्द्रः, इन्द्राग्नि । छन्द्र-- जगती, गायत्री, बार्हतः प्रगाथः 
अनुष्टप्‌, जगनी, बृहती, काकुभः प्रगायः, उष्णिक्‌, ब्रिष्टुप, ) 
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प्र त आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असुग्रन्‌ 

पयसा धरीमणि । 

पान्तरिश्लात्‌ स्थाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा मृजन्त्युषि- 
षाण वेधसः ॥१ 

उभयतः पवमानस्य रश्मयो भ्रुवस्य सतः परि यन्ति 
केतवः ! 

यदी पविन्न अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु 
सीदति ॥२ 

विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टै सतः परि 
यन्ति केतवः । 

व्यानशी पवसे सोम धम॑णा पतिविश्वस्य भुव॑नस्य 
राजसि ॥ ३१ 

पवमानो अजीज नदिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । 

बृहत्‌ ।1 

पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छरनः । 

वि वारमव्थमषति ॥२ 

पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । 
ज्योतिविश्वं स्वह शे ३।।२ 

भ्र यदू गावो न भूणंयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । 

ध्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ १ 

शरूविस्य बवनामहेऽति सेतु दुराय्यमू । 


इ० १५०२३८१); म> ३ (६), २४१५ 


साह्याम दस्युमव्रतम्‌ ॥२ 

्युण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिण. । 
' चरन्ति विद्युतौ दिवि ।३ 

आ पवस्व महीमिषं गोषदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ 119 

पवस्व विश्वचर्षण श्रा मही रोदसी पृण । 
उषा सूर्योन रश्मिभिः ॥५ 


परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वत । 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ।।६।।३।।(५-१) 


हे सोम ! तेरी दप्निदायक घारारये दूध से मिली कल्षश को 
घ्न दयोती ह । ऋषियों द्वारा सेवित वुम्दे जो ऋर्विज शुद्ध करते 
हे, बह तुम्हा धाराश्नो को उषरसे पात्रोम डालते है ११५ 
लंस्कारिन खोम की किरणें सर्वत्र फैलती है । जब च शुध 
(कया लाता हे तब पात्रं मे भस ज्ञाता है)२५ हे सवेदष्टा 
लोम ! तेरी शक्तिमान किरणे सब देवताओं को प्रर! शित करतौ 
है \ हे व्यापक स्वभाव बालत ! तु रस निचुद्ने पर पतित्र होता 
ह ॥६ (१)॥ शहा सोम्‌ वेष्वानर्‌ ञ्योति को च्राकाशकै 
समान भ्रकट करने बाला हज ।1१।॥ हे उउञवल तरल रूप सोम । 
तेरा रस दष्टो को बजित है । बह राद भा पात्रों को पृं 
कररता ह ।।२॥ हे सोम ! शुद्ध किया जाता तू बलदायक चत 
रस से युक्त है भौर व्यापक वेज को देखने की शाक्त देने बाल 
होता है 1३ (२)॥ जलो के समान बेराघान, उञ्ञल, गतिमान, 
काज्ञि धन्वे बाली सचा को हटति हुये ओ सोम पान्न मेँ स्थित 
हुये उनका हम स्तवन करते ह 1११ सुन्दर कूप से प्राप्त इये सोम 
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को रात्तसों के बन्धन से बचने को प्राप्तहोतेदहै। हम कर्म-रहित 
दुष्टों के दमन मं समथं हयँ ।\२॥ वर्षा के शब्द्‌ के समान संस्छृत 
सोम का शब्द रस गिरने के समय सुनाई देता है 1 उस बलशाली 
सोमका प्रकाश अन्तरिक्ष मै घूमता है।३। है पात्र स्थित 
सोम ! तुम गौ, अश्व, सन्तान ओर सुबणे वाक्ते बहुत से धनों 
को प्रदान करने वाक्ते होभो ॥४।। हे बिश्वदुष्टा सोम ! अपे रम 
से आाकाश-प्रथ्वी को भर दो जैसे सये दिन को अपनी रशिमिरयो 
से भर देता है ।।५। हे सोम [ हमको सुखी बनाने बाली धार को 
पृथ्वी के जलो मे राविष्ट कर सर्वत्र प्रवाहित करो १।६ (३) ॥ 


आशुरषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना ४ 
यत्ना देवा इति ब्रूवनं । १ 
परिष्कृण्वन्ननिष्करृतं जनाय यातयन्निषः ! 
वृष्टि दिवः परि स्व ।॥२ 

अयंस यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ १ 
सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥३ 

सुत एति पवित्र आ त्विषि दधान ओजसा । 
विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥% 

आविवासन परावतो अथो अर्वावतः सुतः । 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५ 

समीचीना अच्नुषत हरि हिन्वन्त्यद्विभिः + 
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इन्दुमिन्द्राय पीतये १।६।४ 

हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
महामिन्दु महोयुवः॥ १ 

पवमान रुचारुचा देव देवेभ्य मृत. । 

विश्वा वसून्यो विज्ञ ॥२ 


आ पवमान सुष्टुत बष््टि देवेभ्यो द्व. । 
इषे पवस्व संयतम्‌ ॥३।।५। (५-२) 


हे महती बुद्धि वाक्ते सोम ! दैव-प्रिय धार हूप से इन्द्रादि 
के नकट शीघ्र प्रप्र होश्मो ॥१'॥ संस्कार-रहित यजमान को 
संस्कारित करता हुश्रा उसे अन्न प्राप कराने बाली चषां का कारण- 
मूत हो ॥२॥ दिव्य लोक मेँ मन्द्‌ गति बाला सोर डपर से डाला 
जाकर शुद्ध होता हु्रा जल रूप मेँ टपकता है ।।३।। सिद्ध सोम 
उञ्ञ्ल हा सवेदशेक बनकर देवतार्थं को दीप्र करता इजा 
घल सित प्राप्त होता है ।॥४।॥ सिद्ध सोम दुर ओर पास के देव 
ताश्च को रस पान कराता हा मधु के समान छानाजञाता है 
।२॥। कमं प्रेरणा बाली बन्धुभाव से मिली हुईं अगुलियां सोम 
को शध करने की इच्छा बाली हृ, सोम को पत्रो मे भरती ह 
।॥१॥। तेज से दमकते हये सोम ! तू देषतार्था क ल्लिये शुद्ध किया 
गया हमको बहुत-सा धन दिलाने बाला हों ॥ २॥ है सोम! 
इत्तम स्तुत्य वर्षा को देव-परिचर्या के लिये प्राप्न कर्मो । हमे 
द्मन्न प्राप्न करति रो ठीक रहार से वष करो ।\ (५) ॥ 


जनस्य गोपा अजनिष्ट जागरुविरग्तिः सुदक्षः सुविताय 
नव्यसे । 


दत (ड० अ० ५, ख. ३, म० ८, (३) 


घृतप्रतीको ब्रहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः 
शुचिः । १ 

त्वामग्से अंगिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छिश्ियाणं 
वने वने | 

स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहूः 

सहसस्पुलमं गिरः ॥२ 

यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितमग्नि नरस्तिषधस्ये 

समिन्धते । 

इन्द्रेण देवे: सरथं स बरहिषि सीदन्‌ नि होता यनथाय 

सुक्रतुः ॥*३।६ 

अयं दां भितरावरुणा सुतः 'सोम ऋतावृधा । 

ममेदिह श्रतं हवम ॥१ 

राजानावनभिहूहा ध्र वे सदस्युत्तमे । 

सहस्रस्थुण आशाते ।\२ 

ता सम्राजा धृतासुतो आदित्या दानुनस्पती ! 

सचेते अनवह्ुरपु ॥३॥७ 

इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृ्ाण्यप्रतिष्कूतः । 
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इच्छन्षफ्वस्य यच्छिरः पवेतेष्वपधितम्‌ । 

तद्िदच्छयेणावति ॥२ 

अत्राह गोरमन्वतु नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 

इत्था चद्रम॑सो गृहे ॥ ३१८ 
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इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पुव्येस्तुतिः । 
अश्राट्रष्टिरिवाजनि ।१ 

श्पुणुतं उरितुहव मिन्द्राग्नी वनत भिर. । 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥२ 


भा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये) 
मानो रीरधतं निदे ।॥२।६॥ (५।३) 


यजमान की रक्ता करते बाला, महाबली अग्नि, लोक- 
कल्याण के लिये प्रकट हभा । फिर घृत से प्रदीप च्राकाशगामी 
तेज से युक्त छलविजञो के लिये प्रकाशवान हंजा ॥१॥ है म्न । 
बरबिगण गुकारो मे वृषो दवाय तुदं प्राप क्रतद । तुम मथ 
जाने पर प्रकट हये छो बल का पुत्र कहा जाता है । २॥ क्मेवान्‌ 
ऋत्विज, यजमानो द्वारा श्चागे क्रिये भ्रग्निको तीनस्थानोंमे 
परञबलित करते है । फिर बह अग्नि देवतार््ो को आह्वान करने 
बाला यज्ञ कै लिये प्रतिष्ठित किया जाता है ३ (६) ।। सत्य 
की वृद्धि करते वाक्ते भित्र श्रौर वरुण दै के लिये यद सोम सिद्ध 
क्रिया ह धतः वे इस यज्ञ मे पधारे ।॥१॥ ईश्वर के अनुगत भित्र 
श्नौर. वरुण सहख-स्तम्म बाले उत्तम सभा मडप मरं पधार ।॥२। 
सब के शासक, घुतमोजी, अदिति पुत्र धनाधिपति बह सिन्न- 
वरण हवि को यजमान के किमे सेवन करते दै ॥। ३(७)।\ अलु 
विवार बाते इन्द्र ने दधीचि की अ्रस्थियों से नव्वे संघर्भो मे जठ 
सौ दस राक्षसो को मारा ॥१॥ पर्वतो मँ स्थित दधीचि के छ्िर 
की कामना करते हये इन्द्र ने उसे जाना रौर उससे राक्षसो को 
नष्ट किया ॥२॥ चन्दर मंबल मे सूये की किरणें है, वे अन्तर्हि 
हई" सान्नि के समय परतिषिम्बित होती हे 1 यह इन्द्र जानता है 
1३(न= । हे इन्द्र श्नौर अग्ने ! तुम्हारे किये सेच के समान यह्‌ 
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मुख्य स्तुतिर्था, स्तुत्ति करने बालों ने रचीं ॥१॥ हे इन्द्र भ्रौ 
अग्ने । स्तुति करते बालो की प्रार्थना पर ध्यानदो। तुम ईश्वर 
रूप होते हये हमारे कर्मो का फल प्रदान करो ॥२॥ ह कमे की 
प्रणा करते बाले इन्द्र ओर अग्ने ! हमे दीन मते वनाओं। 
शत्‌, द्वारा हिसा के ल्यि चौर मेरी निन्दा के लिये भुशपर 
अधिकारन करो ।'३ (९)॥ 

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये ह्रे । 

मरुद्धयो वायवे मदः ॥१ 

सं देवः शोभते वरषा कविर्योनावधि प्रिय । 

पवमानो अदाभ्यः ।२ 

पवमान धिया हितोऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 

घरमेणा वायुमा रुहः ।३।१० 

तबाह सोम रारण सख्य इन्द्रो दिवेदिवे । 

पुरूणि वश्रो नि चरन्ति मामव परिधीरतितां इहि ।१ 
तवाहं नक्तमूत सोम ते दिवा दृहानो वश्रङधनि । 

घृणा तपन्तमति सूर्य परः इकूना इव पप्तिम ।२।११ 
पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचषेणिः । 

श॒स्मन्ति विप्रं धीतिभिः ।१ 

आ योनि मरुणो रुहद गमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । 

ध्वे सदसि सीदतु ।२ 

न नो रयि महामिन्दोऽस्मध्यं सोम विश्वतः । 

आ पवस्व सहखिणम्‌ ॥३।१२॥ (५-५) 
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हे पाप-नाशक सोभ ! तु चल शौर हषे को उत्पन्न करने 
वाला देश्ताओंकेलियिपात्रमे जा ॥१।॥ कामना का वर्ष 
उञ्जञ्वल स्वस्थान को प्राप, रपि कर, सिद, सोम देवतार्थं को 
भ्राप्र इचा सुशोभित होता है ॥ २॥ है सोम ! हमारी अंगुलियों 
से सिद्धहुभ्रातु शब्द्‌ सहित बायुवेगस्चे पात्रमे जा ।३ (१०)॥ 
हे खवित सोम ! तुम्हारे मित्र-माव मे लगा हुश्ना यै यह्‌ चाहता 
हर कि तुम्हारे सख्य भावकोप्राप्र हुये अनेक दैत्य बाधक हो 
गये है, उनका नाश करो ।। १॥ हे सोम | जँ दिन रात तुम्हारी 
मित्रता चाहता हा तुर दीप्रमान को प्राप कर \॥ २ (११)॥ 
संस्कार किया जाता सोम हिसकों को प्रबल होता है। म उसकी 
स्तुति करते हँ ।। १ ॥ सोम ॐ कलश मे स्थित होने पर अभीष्ट- 
वर्ष इन्द्र शोधित सोम कोंश्राप्तकरतवा है । २॥हे पात्रमे 
प्रविष्ट होने बाते सोम ! हमें शीघ्र द्यी बहूुसंख्यक धन को प्रदान 
कर । (१२) ॥ 


पिबा सोममिन्द्र मन्दतुत्वायते सुषाव हयेश्वाद्विः ! 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा । १ 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्नाणि ह्ंश्व हसि । 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु २ 

बोधा सुमे मघवन्‌ वाचमेमां यां 

ते वसिष्ठो अचंति प्रशस्तिम्‌ । 

इमा ब्रहम सधमादे जुषस्व ।। ३११३ 

विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः 

सजुस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । 

करत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमूतोग्र मोजिष्ठं तरसंतरस्विनम्‌ ।१ 
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तेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 

सुदीतयो वो अदुहौऽपि कणं तरस्विन समृक्वभिः ।५२ 
समु रेभासो अस्वरचनिन्द्र सोमस्य पोतये । 

स्व. पतिर्य॑दी वृधे धृतद्रतो द्योजसा समूतिभिः ।३।१९ 
यो राजा चर्षणीना याता रथेभिरधिन्गु । 

विश्वासा तरूता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृलहा गणं ॥१ 
ददर त शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधत्त रि । 
हस्तेन व जः प्रति धायि द्गती । 


महान्देवा न सूयः ।२।१५॥ (*-५) 


ह इन्द्र ! सोम-पान करो, बह तुम्हारे लिव भानन्ददायक 
हो } पाषाणं द्वासया निष्पन्न सोम तुमह भानन्दित्त करे ।\१।। है 
इन्द्र ! तेरे योग्य हषप्रदायक सोम, जिसे पीकर राक्तमो का नाश 
करते हो, तुम्हारे लिये आनन्ददायक हो ॥२ा॥ दहे इन्द्र! उत्तम 
जितेन्द्रिय पुरुष तुम्हा जिस स्तुति रूप वाणी का कता है, उस 
वाणी को स्वीकार कर यञ्चशाला मे अन्न रूप हवि प्रण करो 
॥३ (१३) ॥ खभी संघर्षो को मिटाने वाक्ते इन्द्र क साधक- 
गण एकत्रित हुये, स्तुतिर्यो द्वारा सुय रूप इन्द्र का शबाह्।न कर 
विध्न चौर शत्र चों के नाश के लिये उस महाबली इन्द्र का स्तवन 
करते है ॥१॥ हे स्तुति करने बाल्तो ! किसी सभी बैरन करने 
वाजे तेजस्वी तुम स्तुति श्रौर कर्म॑ करने बाले हो 1 अतः इद्र को 
उत्तम्‌ प्रकार से स्छुति कयो ॥२ सोम को पीनेके लिये स्तोता 
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इद्र की स्तुति करे दै । ज्र बहु चदि करते की इच्छा करता है 
तब रक्ञा-साधनो से पणे होता दै ।\३ (श) । मर्या के स्वामी 
इन्द्र की गति को कोई नदीं रोक सता । मै रस शत्र -नाशक का 
स्तवन करता हू ॥१॥ हे शनू.-नाशक इन्दरकी दपासना करने 
वाल्ञे यज्ञमान ! र्ता के लिये इन्द्र की हवि दै। बह शत्रू, के 
भ्रति वीक्ण श्नौर तुम पर अनुप्रह करने बाला महान्‌ है ॥२(१२)। 


परि प्रिया दिवः कविवैयासि नप्त्योहितः । 
स्वानैर्याति कविक्रतुः \१¶ 

स सूनूर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 
महान्मही ऋतावुघा ।\२ 

प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अदुहः । 

वीत्यषे पनिष्टये 1 ३।१६ 

तवं द्यांग दैव्य पवमान जनिमानि चुमत्तमः । 
अमृतत्वाय घोषयन्‌ ।\१¶ 
येना नवग्वा दध्यड्ङ्पोणुते येन विप्रास आपिरे । 
देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्र वास्याशत \\२।१७ 
सोमः पुनान उमिणाब्यं वारं वि धावति । 

अग्रं वाचः पावमानः कनिक्रदत्‌ 11१ 

धीभिमु जम्ति वाजिनं वने क्रीडन्तं मत्यविम्‌ । 

अभि तिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ।२ 

असञ्ञि कल्ला अभि मीदुवान्त्सप्तिनं वाजयुः \ 
पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ११३१० 
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सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता 
दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सुर्यस्य 

जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो. ।। १ 
नन्या देवानां पदवीः कवोनामृषिविप्राणा 
महिषो मृगाणाम्‌ । 

ष्येनो गृध्राणां स्वधितिवेनानां सोमः 
पवित्तमत्येति रेभन्‌ ।२ 


प्रावीविपदवाच ऊमिन सिन्धुगिर 
स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः । 


अन्तः पश्यनव जनेमावराण्या 
तिष्ठिति वृषभो गोषु जानन्‌ ।\३।१६।(५-६) 


कमे साधक बुद्धि का दत्त मेधावी सोम पाषाणे से 
निष्पन्न अध्वयुश्चों द्वारा प्राप्तव्य है ॥१॥ सव हवियों में 
उत्तम बह सोम यज्ञुकी ब्ृद्ध करने बालां बिश्व नियता सयं 
मण्डल अर प्रथिवी को प्रकाशित करने बाला है ॥२। हे सोम ! 
वेर-रदित हपासक द्वारा मनुष्य क सेवन के लिये पर्याप्तत्‌ 
स्तुति के लिजे यहां आ ॥३ (१६) ॥ हे दिव्य सोम !त्‌ शीघ्र 
शब्दवान हा श्रमरत्व को प्राप्व कराने बाला हो ॥1१॥ श्रेष्ठ 
ऋषि जिस सोम से यज्ञके द्वार को खोलता ३, ऋति जिक्ष 
सोभसेृन्द्रादि को सुखदेता है बह सोम शरेष्ठ जल युक्त भन्न 
को, यज्ञमान को प्राप्त करावे ॥ ३ (१७) ॥ सिद्ध ह्येता 


उ० भर ३८१), म २१, (१) २५५ 


हुआ सोम उनके द्धन्ने मै अपनेधार से जाता हृभा स्तोत्र 
को प्राप्त ह्या शब्द करातता है ।॥ १।॥ त्वज गस जल मे क्रीडा 
करते हुये सोम को अगुल्लयो से शुद्ध करते श्रौर कलश मे जाते 
हुये सोम की स्तुतियों हारा प्रशसा करते र ।२॥ यजमनोँ को 
अन्न की इच्छा करने बाला सोम, युद्ध में छोड़ जाने वाजे अश्व 
के समान छोड़ा गया, शब्द करता हु्ा पात्रों मे स्थित हत्त है 
11३ (१८) ॥ बुद्धि का जनक, आकाश का नियता परथिवी को 
विस्तार देने बाला, अग्नि श्रौर सूयेका प्रकाश, इन्द्र मौर 
विष्णु कोभी प्रकट करने वाल्ला मोम षरे जातादहै।१॥ 
ऋत्वि ज-श्रेष्ठ ब्रह्म परम मति से पद योजना करने वाक्ते सोमको 
शब्द्‌ करते हये छानते है ।। २ । प्रवाहित नदी चरेसे शब्द समूह्‌ 
को प्रेरित करती टै, उसके समान सोम मन के प्रिय शब्दो प्रेरणा 
देता है । बह विजयके ज्ञान बाला पराक्रम को भरप्ठ कराता 
है ।।३ (३ ॥ 

अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ 

अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥।१। 

अयं यथा न आभुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । 

अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२ 

अयं विश्वा अभि श्ियोऽग्निदेवेषु पत्यते । 

आ वाजैरुप नो गमतु ॥३।२० 

इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥१॥ 

न किष्ट्गद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 

ल्‌ किष्ट्वान मज्मना न किः स्वश्व आनश ॥२।। 
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इंद्राय नूनमचं तोक्थानि च बरवीतन । 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता संहः । ३।२१ 
इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि श्र हरिह्‌ । 
पिवा सुतस्य मतिनं मधोश्चकानण्चारम दाय ।।१ 
इन्द्र जठरं नव्य न पृणस्व मधघधोदिवो न । 
अस्य सुतस्य स्वार्नोपि त्वा मदा सुवाचो अस्थु ॥२ 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघ।न वृनं यतिनं । 
विभेद बल भुगुने ससाहे शल॒च्‌ 
सदे सोमस्य ।१३।२२ (५-७) 

हे ऋलिजो ! बलबानों के मित्र, लप्टो से वृद्धि कोभ्राप् 
हरये चरग्निको भ्राप्ठ करो ॥/। बदृह जैसे पने कार्याुकूल 
काष्ठे को प्राप्त दोता है बेरे यह अग्नि हमद प्रप्नहो भौर हम 
इस अग्नि के विज्ञाता हये मशस्घी बनें ।\२॥ सच देवतार्भो मे 
यह अग्निदी मनुष्य के वैभव को प्रप्र होता दहै! वह अग्नि 
हमे श्न के साथ मिले ।३ (२०) ॥ हे इन्द्र! आनन्ददायक 
प्रशंसनीय, जो अन्य मादक द्रव्यो क समान भहितकर नदींदहै, 
एसे संस्कारित सोमका पान करो । यन्लशाह्ा में स्थित्तसोम 
की उउञ्बल्ल धार्ये तुम्हें प्राप्त होने को मुशूवी है ॥१॥ हे 
इन्द्र ! तुम्हारे समान अन्य कोड रथी न्हींदहै, तुम्हारे समान 
बलवान भी कोड नदीं है, उत्तम अश्व-पालक भी तुस्हारी समता 
नहीं कर सकता ॥२।1 हे ऋत्िजो ! इन्द्र की शीघ्र पूजा करो, 
उत्तम सन्त्रोच्चार द्वारा यह शुद्ध सोम इन्दर के लिये आनन्द देने 
वाले चने, पिर उस श्चत्यन्त प्रशंसित इन्द्रकों प्रणाम करो 
11३ (२१)॥। है बीयेवान्‌ इन्द्र मेरे ह्ारयादी गदं हधिर्यौ को 
आकर प्रहण करो । तुम श्रानन्द्‌ प्राप्ति की इच्छा करते हुये इस 
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सस्कारित, चेततनाप्रद सोमकापान कयो॥१॥¶ हेन्द्र ! इस 
छस्कारित मधुर सोम के स्तुत्य दिव्य गुण ओर आहवाद्‌ तुम्हारे 
समीप उपस्थित हैँ । तुम स्वगं तुस्य अपने उद्र को इसे 
भरल ।२।। हे युद्ध मे धीर इन्दर! भित्र के समान शतु का 
सहार करते हुये, दुष्ट के बलकोहटाते हुये, सोम शेतरङ्ग मं 
साहसी कर्म करने बाज्ञे हो ॥३ (२२) ॥ 


(द्वितीयोऽधेः) 
ऋषिः-- भष्कृष्टा माषाः, सिकता निवावरी, पृश्नयोऽजास्वयः 
ऋणिगणाः कश्यपः, असितः काश्यपो देवलो वा, अवत्सारः, जमदग्नि 
अरुणौ वैतहव्याः, उरूचक्रिरात्रेयः कुर सुतिः कण्वः, भरद्वाजो .बाहंस्पत्यः, 
भ्‌ गुर्वारुणिर्जमदान्निर्भा्गवो वाः, ससषेयः, गोतमो राहूगणः, ऊध्वंसदया, 
कृतयशः, चितः, रेभसून्‌ काश्यपौ, मन्युर्वासिष्ठः, वसुध त॒ आद्वेय, 
नमेधः । देवता -- पवमानः सोमः, अग्निः, भित्रावरुणोः, इन्द्रः, इन्द्राग्ती । 
छन्दः--जगती-, गायत्री, ब्रहती: पडक्तिः, काकुभः भ्रगाथः; उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप, त्रिष्टुप्‌ ॥ 

गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इंदो भूवनेष्वपितः । 

त्वं सुवीरो असि सोम विश्व विततं 

त्वा नर उप भिरेमं आसते ।॥१॥ 
त्वं नचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि 
धावसि. । 
स॒ नः पवस्व॒ वसुमद्धिरण्यवद्वयं स्याम भुवनेषु 
जीवसे ।२॥ 


ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान ददो हरितः सुपण्येः। 
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तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं । 

पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः । ३।।१ 
पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा असृक्षत । 
सूयेस्येव न रश्मयः ॥ १ 

केतु" कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषंसि । 
समूद्रः सोम पिन्वसे ॥२ 

नज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि । 
क्रन्दन्‌ देवो न सूयः ।॥३।२ 

प्र सोमासो अधन्विष्रुः पवमानास इंदवः । 
श्रीणाना अप्सु वृड्जते ॥१ 


अभि गावो अधन्विषुरापो प्रवता यतीः 1 

पूनाना इन्द्रमाशत ॥२ 

प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः) 

नुभियंतो वि नयसे ॥३ 

इन्द्रो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४ 

त्वं सोम तमादनः पवस्व चषंणीधृतिः । सस्निर्यो 
अनुमाद्यः ॥५ 

पवस्व बुत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । शुचिः पावको 
अद्ध तः ॥६ 

शुचि पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ ¦ 

देवावीरघशंसहा ॥७।३।। (६।१) 
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हे सोम ! तुरो, घन, सुबणं प्राप्न कराने बाला, धारकः 
ज्रलो म स्थित, पात्रमे प्रषिष्टहो, तुम बीर, विश्वज्ञाता को 
यह्‌ ऋस्िज्ञ बाणी से पूजा करते है ।१॥। हे सिद्ध होते हये ्भीष्ट 
वषक सोम ! त्‌ सब लोको भे मचुष्य छा साक्ी-रूप स्वेत व्याप् 
है । हम।रे लिये टपक । हम देष्वये युक्त हये जौघन-धारण मे 
समर्थं ह्यं ।॥२॥ हे सोम । तुसबश्शा स्वामी हश सब भुषनों 
कोश्राप्र होताहै। तेरे मधुर, दौोप्त जल कोप्राप्त कर तेरे 
कर्म से स्थित हों ॥९ (१) ॥। हे विश्व-दृष्टा सोम ! शोधित हये 
तेरी धारा सूै-ररमियां जैसी चमकती है ॥ १॥ हे सोम! 
रसबाहक तु चेतनाप्रद हमारे सब रूपों को शुद्ध करता हा 
विभिन्न धनोका देने बालाहै॥ २॥ है सोम! प्रकाशित सुं 
के समान दत्पन्न तु पवित्रो मे जाकर ध्वनि को प्रेरित करता 
ह ॥१ (२) ॥ हे दीप्त तरल सोम ! प्राप्त भा गोदुग्धादि से 
सिल्लकर ज्ञो मे भाषित होता है ।॥१॥ नीचे को जाते हये 
गतिमान सोम जलो क समान छन्नेको प्राप्तां शद्ध होकर 
इन्द्र को दृप्त करते ह ॥।२॥ हे सखस्कारित सोम । तु इन्द्र कै क्लिये 
आहू, दक हृद्या पविघ्रे मे ण्टुचता अनौ ऋत्िजजो द्वारा रहण 
किया ज्ञाता दहै ।:), हे सोम! तु पाषाणे से निष्पन्न हा छन्ने 
नं जाता ह तब इनद्रके उदर का भरन बाला होताहै ४ हे 
सोम ! मनुष्यों को चानन्द््रदतू सुसंस्कारे होकर स्तवने के 
यम्य बन ॥१५॥ हे सोम ! मन्त्रो द्वारा स्तुर्य तू. पवित्रताप्रद श्रौर 
महान है । शल्‌. क नाशमे भी प्रसिद्ध है ६ सुलिद्ध मधुर, 
सोम स्वथं शुद्ध ' भौर श्रन्यो काभी शोधक है \ देवता्ो को 
तृप्त करने बाल्ला बह पाप ओर राक्षो के नाश करने बाला 
चताया जाता है ।।७ (३)॥ 
प्र कविर्दववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । 
साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः \॥१ 
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सहि ष्मा जरित्रुभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । 
पव पानः सहिखणम्‌ ॥२ 

प्रि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती । 
स नः सोम श्रवो विदः 1३ 

अभ्यषं बृहद्यशो मधवद्धूयो भ्रुवं रयिमू । 
इषं स्तोतुभ्य श्रा भर ।9 

त्वं राजेव सृव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ 1 
पूनानो वह्वं अद्भुत ॥५ 

स ब्भिरप्यु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः ५ 
सोमश्चमूषु सीदति ॥६ 

कीलमंखो न मंहयुः पवित्नं सोम गच्छसि । 
दधत्‌ स्तोत्रे सुवोयंम्‌ ।७। 

यवंयवं नो अन्धसा पुष्टंदुष्टं परि स्रव । 
विश्वा च सोम सौभगा ॥ १ 

इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 
नि बह्षि प्रिये सदः ॥२ 

उत नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । 
मश्नूतमेभिरहभिः ॥३ 

यो जिनाति न जीयते हन्ति राद्मभीत्य । 

स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥७।५ 
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यास्ते धारा मधुश्च्युतोऽसृ्रमिन्द ऊतये ॥ 
ताभिः पविव्रमासदः १ 


सो अषन्द्राय पीतये तिरो वारण्यव्यया । 
सी दन्नुततस्य योनिमा ॥२ 


त्वं सोम्‌ परि खव स्वादिष्ठो अंगिरोभ्यः ¦ 
चरिवोविद्‌ घृतं पयः ॥३।६ (६-२) 


देवताश्रो क पान करते योग्य सोम छन्न को ब्राप्त हन्ना 
शत्र रो को सहने बाला, संघर्षो ओर दित्ता करते बातो का 
प्रतीकार करता हे ॥९।) संस्कार्ति सोम स्तोताश्रों को गौ-अन्न 
आद्‌ का देते वाला है ।।२॥ हे सोम ! हमारी प्राथेना से शोधा 
गया तु हम मन करर सब धन ओर अन्न काद्ाताहो।३॥ दहे 
सोम ! हवि देने बाजे हम साधकं को यश, घन ओर अन्न प्रदान 
कर ॥%॥। यरश-निर्बाहक, सस्कारिव, महान्‌ सुकर्मा सोम इश्वर 
के समान हमारी भार्थनाओ। को सुनता है ।(५।।यज्ञ-नि्वाहक बह 
सोम जल-माबना से संस्कार किया गया पात्रों मे रक्खा जाताहै 
।1६॥ हे सोम ! यज्ञ के समान दान का इच्छुक त्‌ स्तो्ताओं को 
वीरता प्रदान करता हृ्रा छन्ते पर गिरता है ॥७(४)।। हे सोम । 
हमे बार बार सिद्ध हृद रस धार से युक्त कर श्रीर सव सभाग्या 
का प्रदाता बन ॥१॥ हे सोम ! तेय स्न रूप स्तवन तेरे लिये 
ही च्पन्न ह्या है, त्‌, हमारे यज्ञ मे दृप्त करने बाला हो ।।२॥ है 
सोम ! हम गाय-च्श्व दिलाने बाला तु, अत्यन्त शीघू अन्न रूप 
वषा कर ।\३॥ हे शत्रू -विजेवा सोम ! तू जिन्हे जोतता या जिनके 
द्वारा नद जीता जाता ब्रह तु धारा युक्त वषं कर ॥४ (५)\। 
हे सोम ! तेरी मधुर रख बाली धारायें रक्षा के निमित्त ₹तपन्न 
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कीजाती दहै डन धारोसेषन्न मेजा।।१॥ है सोम! तुगिरता 
हुमा छन्ने मे जाता है, अतः इन्द्र के लिये पेय बन ।\२॥ है परम 
स्वादष्ट सोम ! हमको अभीष्ट धन दिलाने बालात्‌ खग्ग 
को दिव्य बनाने के लिये दुध के समानसार रूप से बरस । ३६). 


तव भियो वर्ष्यस्येव विद्य॒तोऽग्तेश्चि कित्र उषसामिवेतयः। 

यदोषधीरभियुष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्न- 
मासनि ॥१ 

वातोपज॒त इषितो वषा अनु तुषु यदन्ना वे विषद्वि तिष्टसे। 

आ ते यतन्ते रथ्योऽयथा पृथक्‌ शद्धास्यग्ने अजरस्य 
धक्षतः । २ 

मेधाकारं विदथस्य भ्रसाधनमग्नि होतारं परिभृतरं 

मतिम्‌ \ त्वामस्य हविषः समानमित्‌ त्वां महो-- 

वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ ३१७ 

पूरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नुनं वां वरुण । 

मित्र वंसि वा मुमतिम्‌ ॥ १ 

तावा सम्यगहूहवाणेषमश्याम धाम च । 

वयं ता मित्रा स्याम ।॥२ 

पातं नो मित्रा पायुभिरुत व्रायेथा सुत्त।तरा 1 

साह्याम दस्यून्‌ तनुभिः ॥३१० 

उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपय. । 
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करने बाते तुम दोनों देष न करने बालों का स्ववन करें । हम 
तुम्हारी मित्रता प्राप्न करे ओर उत्तम भन्न तथा निवास बात 
ही ।२॥ है मित्र भौरवरुण ! तुम हमारी रक्षा करो ओर भष्ठ 
पदार्था से पोषण करी । हम पत्रादि स्ते युक्तं हये श्रु को वश 
म करं ॥३ (८) ॥ इन्द्र त्‌. पात्र म सुरक्षित सोमको पीकर 
चल से न्नत हु, चिबुक को कम्पित केर ।१॥ हे स्पर्धायुक्त 
इन्द्र ! शत्‌ नाश मे बुष तत्पर जानकर भाकाश भौर परथिवी 
दोनों तुमसे भ्रसन्न होते है ॥२।। चार दिशा, चार कोण भौर 
स्ाकाश इन नौओं स्थानों मे व्यापक होने बाजे यज्ञ को बढाने 
घाली प्रार्थना च्रादिन्यूनहातो सेमं पृण करना हूं ।३ (६)॥ 
हे इन्दर ओर अग्ने ! यह्‌ स्तोता तुम्हारे प्रशसक है । हे सुख 
दाताओ, इम सिद श्यिग्येसोम का पान करो ।'१। प्रेरणा 
वालि इन्दर ओर्‌ ग्ने | तुम हाव दैने बात्ते यजमान के स्मि 
प्रकट हुये ह्यो । उमके ह्‌।व हप अश्वो पर चदृकर यज्ञ स्थान 
मे पधासें ॥रा हे प्रेरणा बाते इन्द्र ्ौर अम्ते ! इन सिद्ध सोम 
का पान करने कों उन अश्वो पर चदे हुये आश्चो ॥३ (१०) 


अर्षा सोम दचुमत्तमोऽभि द्रोणानि रोशूवत्‌ । 
सीदन्योनौ वनेष्वा ।\ 

अप्सा इंद्राय वायवे वरुणाय मर्दधयः ! 
सोमा अषेन्तु विष्णवे ।१२ 

इदं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
आ पवस्व सहसिणम्‌ ।।३।११ 
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सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनामु । 

अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ।१¶ 
अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्नाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 

समूद्रं न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥२।१२ 
यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पाथिवं वसु । 

तत्चः पूनान आ भर १ 

वृषा पुनान आयूषि स्तनयन्नधि व्हिषि । 

हरिः सन्योनिमासदः ।\२ 

युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपतो । 

ईनाना पिप्यतं धियः । ३११३।। (६-9) 


हे सोम ! अस्यन्तं तैजक्न्‌ तू अपने ही लिये पवेत पर 
उत्पन्न होता है । तू शब्द करता हुमा कलशो कौ रोर जा ।१॥ 
जलो मे प्राप्य सोम इन्द्र, वायु, बस्ण, मरुद्गण श्रौर विश्वव्यापी 
विष्णुङेक्ियि पात्रको प्रा हा ५२॥ है सोम ! तु हमारे पुत्रको 
दयौर हमे अन्न, घन शआआदिका प्रदाता बने पर ११) ॥ सिद्ध 
रत्तं छि द्वारा निष्पन्न होता हुआ सोम छन्नामेवेगसे 
जाता ह ।। १ गोघृतादि से युक्त इच्रा संम कलशा मँ टपकता 
हृ्चा प्राप्त होता है 1 यह मोम शदित भ्रौर हषे क लिये निष्पन्न 
होता है ॥२ (१२) हे सोम ! लव प्रकार प्रशसित पार्थिव ओर 
दिव्य घन है चसे पवित्र करता हृश्नाहमे दे 1१ प्रजार्थं की 
यायु शो शुद्ध करता श्ना, अभीष्टवषेक, शब्दवान्‌ हआ सोम 
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कुशो पर अपने स्थानकोप्राप्र हो ॥२॥ हे सोम! हे इन्द्र! तुम 

दोनों ही सवके अधीश्वर, गो-पालक भीर पेष्वर्यो के स्वामी हुये 

कर्मो के पाषकर हो ॥३ (११)॥ 

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नुभिः। 

तमिन्महत्स्वाजिष्रुतिमभं हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ 

|| १ 

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः। 

असि दश्रस्य चिद्रधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि 
ते वसु ॥२ 

यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 

युडक्ष्वा मच्च्युता हरो क हनः कं वसौ- 

दधोऽस्मा इन्द्र वसौ दधः ॥३।\१४ 

स्वादोरित्था विष्ुवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः 

या इन्द्रेण सयावरीवृं ष्णा मदन्ति गोभथा- 

वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१ 

ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः । 

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सायकं- 

वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥२ 

ता अस्य नमसा सहः सपय न्ति प्रचेतसः । 

व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूवेचित्तये वस्वी रनु- 

स्वराज्यम्‌ ॥३।१५।। (६-५) 
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दे शत्र नाशक इन्द्र ! हषे ओर बत्तके जिय स्तोताओं 
द्मारा अधिक्‌ पुष्ट किये गये तुभे छोटे बड़ सघर्षाः मे भपनी रक्षा 
के लिये बुलाते है ।।१। हे रण-कुशल इन्द्र ! तु अकेला ही असंख्य 
सेना के समान है, श्रतः शवूर्ओं के घन का अपहारक है । स्तोता 
के धन को बढाने वाल्ला सोम निषपन्नकन्ता का धन-दात। है ॥२॥ 
संघषे उपस्थित हाने पर हे इन्द ! तुम श्चपने मदमत्त शको 
जाड कर अपने व्द्धिषो को नष्ट करो! अपने उपासक को घन 
मे स्थित कराओं ॥३ (५४) ।॥ सुस्वादर मधुर सोम रस को शेत 
गीषे" पीकर इन्द ॐ साथ शोभित होती है । अभीष्ट वषेक इन्द्र 
के साथ प्रसन्नता से अनुगत हूर इन्द्र के आश्रय मे रहती है।।१। 
इन्द्र की सगति बाली गौरे इन्द्र के पेय सोम मे अपना दृध 
मिल्ाती है । इससे पृष्ट रौर शक्ति सम्पन्न हु्ा इन्द्र शत्र ओं 
पर व्र चलाने मे समथ होता है ।२॥) उत्तम गौ इन्द्र ॐ परा- 
क्रम क) अपने दूधसे पुष्ट करतीह युद्धम शलो का इन्द्र 
वीरता बताने के बीर कमे का ज्ञान प्रेरित करनी है ।।३ (१५) ॥ 


अस।व्यंशुमेदायाप्यु दक्षो गिरिष्ठाः । 

श्येनो न योनिमा सदत्‌ \।१ 

शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सतम्‌ । 
स्वदन्ति गाव पयोभिः ॥२ 

आदीमश्वं न हैतारमशृश्‌भव्मृताय । 

मधो रसं सधमादे ।३५।१९ 

अभि दयुम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ 1 
वि कोशं मध्यमं युव ।१ 


१६८ [० अ० ९, खं° €, मं २०२) 


आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विरा वह्ने विशति । 
वष्टि दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन गविष्टये धियः 
।२।१७ 


प्राणा श्विशुमंहीना हिन्वन्न तस्य दीधितिम्‌ । 
विश्वा परि भरिया भुवदध द्विता ।।१ 

उप ततस्य पाष्योऽरभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । 
यनस्य सप्र धामभिरध प्रियम्‌ ॥२ 


तीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वेरयद्रयिम्‌ । 

मिमते सस्य योजना वि सुक्रतुः ।३।१८ 

पवस्व धाजसातये परिनि धारया सुतः । 

इद्राय सोम क्िष्णवे देवेभ्यो मध्‌मत्तर ।\ १ 

त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अदुहः । 

वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ।२ 

त्गं द्या च महिव्रत प्रथिवी चाति जन्रिषे। 

प्रति द्रापिममुञ्चथाः पमानः महित्वना ॥३।१६ 

इदुर्वाजि पवते गोन्योघा इन्द्रे सामः सह्‌ इंवन्मदाय । 

हन्ति रश्नो बाधते पयंराति वरिवस्करृण्वन्‌ ब॒जनस्य 
राजा ॥१ 


अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्विदुग्धः । 
इदुरिन््रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय २ 
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अभि व्रतानि पवते पृनानो देवो देगान्त्सवेन रसेन पृञ्चन्‌ ! 
इन्दुधर्मण्युतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत 


सानो अव्ये ॥३।२०(६-६) 


पवेतात्पन्नसोम शक्ति प्रौर हषे के लिये शद्ध किया जाता 
है ओर बाजके वेग समान अपने स्थान को शाघ्र करता है।\१। 
देवतान से स्तुत्य सुन्दर , अन्न रूप शुद्ध जलो मे धोये हये सोम 
को वे गोर सुखा बनाती दहै ।॥ २ )\ फिर इस सोमरस को 
अमरत्व प्राप्त कराने के क्तिये ऋति उपयुक्त करते दहै, इसी 
रकार, जैसे रण क्त्र को अबव सुशोभित करते है॥ ३ (१६) ॥ 
हे स्तुत्य सोम ! देवताओं के काम्य हवि रूप भ्पने स्स को नीचे 
गिरा भौर अन्तरिक्से मेभोंको घर्षाकरने कोप्रेरिव कर ॥१॥ 
है बली सोम । पत्रो भे छाना हा तू प्रजा-धारक गुण 
बाला यज्ञमान कै लिये कर्मो की प्रेरणा कर ओौर अन्तरिक्ष से 
मेघ वषा कर ।।२( १७)।। सचेष्ट सों ५ अपने धारक रस कौ प्रेरित 
करता हआ प्रिय इविर्यो मे व्याप्न श्राकाश अर भू-मरुडलों मे 
स्थित होता है ।१। जब पाषाण के समन दद्‌ पलकों मे क्षोम 
को प्राप्न किया तब गायत्री आदि सात इन्दो हयार शछखिज्ञ 
उसकी स्तुति करते ह ॥२॥ सोम अपनी धार से सोम गानों 
घनदाता इन्द्र को भे रित करे । उत्तम कम षाला याज्ञिक इन्दर का 
स्तवन करता है ।३ ({८) ॥ हे सोम ! शद्ध इभा तू इन्द्र, विष्णु 
तथा अन्य देवगण के लिये अत्यन्त मधुर हभ, पुष्टिके किये 
टपक ॥११। हे तरल सोम ! तुञ्चे वस्त्र मेँ श्चानने के निमित्त अगु- 
लिया उसी प्रकार दती है जैस नब-जात बत्स फो धेनु चाहते है 
।२। हे साधक सोम ! तू पृथिवी श्रीर्‌ आकाश का धारक है 
शुद्ध होता हृश्ना कवच क्प हो ॥ ३ (१९) ॥ गतिमान रस रूम 


२७० [ड० अञ ङ्ख ०७, म० २२८३) 


सोम इन्दर को बल की प्रेरणा करता हभ सुख पूवक होता है। 
बठेश सोम याज्ञिकं को धन देता हुचा शत्रो को नष्ट करता 
है ॥१॥ पाषाणो से निष्पन्न किया जाता सोम हषे प्रदायक धार 
से निकलता है । इन्द्र के प्रति सख्य-माव वाला इन्द्रके ल्यिही 
बरसता है ।२)। धारक, व्रती, तरल सोभ कलश मे गिरता ओरं 
इन्द्रादि देवां को पुष्ट करता है ॥३ (२०) ॥ 

आ तेअग्न इधीमहि चयुनन्तं देवाजरम्‌ । 

यद्ध स्या ते पनीयसी समिहीदयति द्यवीषं 

स्तोतुभ्य आ भर ।\१ 

प्रा ते अग्न ऋचा हृविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते 1 

सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत 

टूषं स्तोतुभ्य आ भर ।॥२ 


ओभे सुश्चद्र विश्पते दर्वीं श्रौणीष आसनि । 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु रावसस्पत इष 
स्तोतभ्य आ भर ।।३।।२१ 

दरद्राय साम गायत विप्राय बृहते बहतु । 
ब्रहाक्रते विपश्चिते पनस्यवे ॥१ 
त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूयंमरोचयः । 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महो असि ।॥२ 
विभ्राजज्ज्योतिषा स्वाऽरगच्छो रोचनं दिवः । 
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देवास्त इद्र सख्याय येमिरे ॥ ३।।२२ 

असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 

आ त्वा पृणक्त्विन्रिये रजः सूर्यो न रद्मिमिः।\१ 
आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी 
अर्वाचीनं यु ते मनो म्रावा कृणोतु वग्नुना ।,२ 


इद्रमिद्धरी वहतोऽप्रति धृष्टरावसम्‌ । 
ऋषीणां सुष्टूतीरुप यज्ञं च मानुष।णाम्‌ ॥ ३२३६-७) 


दे अग्ने! तुम अजरको हम प्रदीप करते है। जब 
तुम्हारी दीप्ति माकशमे व्यप्न होती हे तब तुम दमको अन्न 
देने बाज्ञे हेते हो ॥ १।। उत्तम सुखदायक, शत्रो को दमन 
करने बाज्ञे, जगत पालक, हवि-वाहक अग्नि के निमित्त हवि 
को होमतेदहै। हे अग्ने! हम स्तुति करने वालों को अन्न प्रदान 
करो \1२।। ब्तेश, पालक इन्द्र ¦ हवि-युक्तं दोनार्भो को पचां लेने 
बाते तुम यज्ञोमे हमे फला से पृणक्रते हो । हमको अन्न प्रदान 
करो ॥३ (९१) ॥ हे स्तोताश्रो | वां द्वारा अन्न के कत श्रौ 
स्तुवियो से प्रसन्न होने बाले इन्द्र की सामगान द्वारा प्राथेना 
करो 11१॥ हे इन्द्र! हे शन्‌ओ के तिरस्कार 1 हे सू्य॑को 
अपने तेजो से वेजस्वी बनाने बात्ते ! तुम विश्व रूप, दिव्य सूप 
बाज्ते मौर सहानों मे भी महानद्यो ॥२॥ है इन्द्र! तुम अपने 
तेज से सू को प्रकारित करते हो, दुम्हारेतेज से दी दिव्य 
तोक भी प्रकाशित है सभी देवगण तुम्हारे सित्र-भाव की 
कामना करते ई ॥३ (२२) 11 है इन्द्र! वुष्ारे लिये यह सोम 
शद्ध किया रखा है । है पराक्रम वाक्ते ! तुम शत्र, को षश करने 
बाजे इस यज्ञराल्ा मे पधारा । सूये द्वारा अन्तरिक्ष को पृं 
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करने के समान, तुम्हे सोम-पान हारा उत्पन्न सामथ्यं पूणे वरे 
।]१॥। हे इन्र! हमारे मन्तो से जड़ हृये अश्वो धाते इस रथ पर 
चद्‌ । सोम निष्पन्न करने बाला पाषाण अपने श्राकषेण शब्द्‌ से 
तेरे मनकोहमारी ओरप्रेरतक्रे।॥२॥ जो किसीकेद्रारा 
तिरस्कृत न हो सके, पेसे इन्द को ऋष्यो शी स्तुतिर्या यज्ञ स्थान 
म पट वाती है ॥३ (२३) ॥ 

॥। षष्टोऽध्यायः समाप्त ॥ 


चतुथः प्रपाठकः 
प्रथमोऽधेः 


(ऋषि-- अष्टा भाषाः, सिकता निवावरी, पृष्नयोऽजाश्च, 
कश्यपः, मेघातिथिः, हिरण्यस्तूपः, अवत्सार., जमदग्नि , कुत्स आद्धिश्सः 
यसिष्ठ, चिशोक, काण्व, श्यावाश्वः सपततषेयः अमहीयुः, शून शेप 
आजोगत्ति , सधुच्छन्दा वैश्वामित्र. मान्धाता यौव-नाश्वः गीधाः, असितः, 
काश्यपौ देवलौ वो", क्रणञ्चय., शक्तिः, पवंतनारदौः, मनु, सांवरणाः, 
बन्धुः सुबन्धुः श्तबन्धुविप्रवन्धुश्च गोपायना लौपायना वा. भुवन 
आप्त्यः साधनो चा भौवनः, वामदेवः , देवता--पवमानिः सोमः, अग्निः, 
आदित्यः, इन्द्रः, इन्द्राग्नी , विष्वेदेवाः । छन्द--जगती, गायत्री, बात, 
प्रगाथ, पक्तिः, उप्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ः, त्रिष्टुपः, । 
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ज्योतियं्चस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानं जनिता 
विभूव : 8 

दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इद्दिथो 
रसः ।१ 

अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यषति पतिदिवः शतधारो 
विचक्षणः । 

हरिमि्नस्य सदनेषु सीदति ममू जानोऽविभिः सिन्धु- 
भिवरंषा ॥२ 

अग्रे सिन्धूनां पवमानो अषेस्यभरे वाचो अभ्रियो गोषु 
गच्छसि । 

अग्रे वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतुभिः सोम 
सूयसे ।।३।।१ 

असृश्चत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया १ 
शृक्रासो वीरया्वः ॥१ 

शुम्भमाना ऋतायुभिभू ज्यमाना गभस्त्योः । 

पवन्ते वारे अव्यये १२ 

ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा। 
पवन्तामान्तरिशष्या ॥३।२ 

पवस्व देववीरति पवित्रे सोम रंह्या । 

इन्द्रमिन्दो वरषा विदा ।\१ 

आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो चुम्नवत्तमः । 
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आ योनि धणेसिः सदः ॥२ 
अधृक्षत त्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । 
अपो वसिष्ट सुकेतः ॥३ 
महान्तं त्वा महीरन्वापो अषेन्ति सिन्धवः १ 
यद्गोभिर्वासभिष्यसे ।9 
समुद्रो अप्य मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । 
सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥१ 
अचिक्रदहषा हरिमंहान्मिब्नो न दशतः ५ 
सं सूर्येण दिद्युते ॥\६ 
गिरस्त इन्द ओजसा ममुं ज्यन्ते अपस्युवः ५ 
याभिमेदाय शुम्भसे ।1७ 
तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्तुमी महे । 
तव प्रशस्तये महे ॥८ 
गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत \ 
आत्मा यज्ञस्य पूव्यं: ॥& 
अस्मभ्यिन्दविद्रियं मधोः पवस्य धारया । 
पञेन्यो वृष्टिमाँ इव ॥ १०।२ (७-१) 
यज्ञ प्रकाशक सोम दिव्य रस का वषेक, पालक, फएज्लो- 
त्पादक, रेश्वयेबान्‌ , हषेप्रदायक श्रौर इन्द्र द्वारा सेवन किया 


गया है । उसका रस श्राकाश-पथिवी मेँ छिपे धन कों यज्ञमानाों 
ॐ किये प्रक करता है ।१॥ दिव्य गुणो का स्वामी, रातधार, 
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बुद्धि बढ़ाने बाला, बली, हरित सोम॒ रस शब्द करता हा 
स्लश मे जाता । बह अभीष्ट पूरक मित्रके समान हितैषी 
होता है ॥२॥ हे सोम ! त जलो चे पूरे संस्कारित हा आहू 
तिर्या से अन्तरिक्त मे जाता है । शत्रओं का भन्न प्रप्र करते के 
लिये दत्तम अश्वो बालों द्वारा निष्पन्न होता है ॥३ (१) बली, 
दम्कते हुये एवं गतिमान्‌ सोम का यजमान, गवादि पशु एवं 
सन्तान प्राप्न की इच्छा से रस निचोड़ते है ॥१॥ यज्ञेच्छा बालो 


दवारा श्रपने हाथों से शोध कर सुशोभित शि ग्ये सोम छन्ने 
पवित्र हाते है ॥२।। बह सोम इवि देने बाज्ते यमान को दिव्य 
ओर पाथिवधनोंकी वर्षाकरे ॥ ६८२) ॥ हे देवतां द्वार 
इच्छित ! तु वेगान्‌ इभा अभीष्टवषेक हो घौर इन्द्रकोप्राप्र 
हो ॥१॥ है सोम ! उपासक को अभीष्ट फलदाता एव धारकं 
टृ्ात्‌ हमको असख्य अन्न -धन दिलाता इभा स्थित हो ॥२॥ 
निचोड़ी हहे सोम-धार आह्नादक अमरत्र से युक्त हुईं पात्र को 
पूणे करती है ॥३॥ हे सोम ! त गो दुग्धादि से मिधित होने पर 
गुणयुक्त बहुत से जलो के सार स््पोको प्रहण करता है ॥४॥ 


दिव्यरस को प्रवाहित करने वाला काम्य सोम जल-योगते 
पुनः षुनः शद्ध किया जाता है ५॥ अ्रभीष्टपूरक, हरित, महान्‌, 
मित्र के समान दिखाई देने बाला सोम शब्द्‌ करता हुश्च सूयं 
कीसीदीप्नि बाला होता है (६ है सोम! तेरे ब्रलसे दही कर्मं 
की प्रेरणा देने बाली स्तुतियां स्वी जाती है । स्तुतिं की उन 
वाशि्योः के लिये तुमको सिद्ध किया जाता है।७) हे सोम! 
तु महान्‌ भरशसित्त बनाने के निर्मित्त हम तुभे लोक-नि्ंता से 
पीने का निवेदन छरते है ॥८॥ हे सोम ! यज्ञ का सनातन भात्मा 
तू हमे गवादि दैने बाला तथा अन्नो कादेने बाला दहै ९ है 
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सोम ! षषक मेघ के समान हमारे किये इन्द्र कै सेव्य पुरुषार्थं 
बदुाने बाले रस की असत रूप से वषां कर ॥१० (३) ॥ 
सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥१ 

सना ज्योतिः सना स्वाविश्वा च सोम सौभगा । 
अथा नो वस्यसस्छृधि ॥२ 

सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥३ 

पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 

त्वं सूरये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ।\५ 

तव कत्वा तवोतिभिर्ज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌ । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६ 

अभ्यषं स्वायुध सोम द्विबहसं रयिम्‌ । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ।७ 

अभ्यार्षपनपच्युतो वाजिन्त्समत्यु सासहिः । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥८ 

त्वां यज्ञैरवीवरधन पवमान विधर्मणि 1 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ई 
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र्थि निचित मश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥१४०। 

तरत्स मन्दी धावति धारा युतस्यान्धस. ५ 
तरत्स मन्दी धावति ५१ 

उक्ला वेद वसूनां मत्तस्य देव्यवसः । 

तरत्स मन्दी धावति ।।२ 

ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे । 
तरत्स न्दी धाबति ३ 

आ ययोस्तिशतं तना सहस्राणि च दद्महे । 
तरत्स मन्दी धावति ।७।५ 

एते सोमा असृक्षत गृणानाः दावसे महे । 
सदिस्तमस्य धारया । १ 

अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अषेसि 1 
सनद्राज परि सुव ॥२ 

उत नो गोमतोरिषो विश्वा अपं परिष्टुभः । 
गुणानो जमदग्निना ।\३।६ 


हे संस्कारित सोम ! हमारे यत्ञ॒मे ञ्य देवगण का सेव- 
नीयदहो ओर विध्नकार्स्यं का हरो ॥१॥। दहे सोम । हमको 
तेजस्वी बना । सभी स्वर्गीय सुखोंको हमे प्रदान करवा ह्न 
कल्याणमय बना ॥२। है सोम ! हमको हमारे यज्ञ का कलदे, 
शत्रओंका नाश कर, हमको कल्याणमय अना ।।३॥ हे सोम को 
सस्कारित करते वाल्ला ! इन्द्र के पीतको सोम को पित्र करो, 
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फिर हमको कल्याणमय बनाश्रो ।) ४॥ हे सोम! तु अपनी 
र्ता्नोसे हमको सुये की उपासनाकोप्रेरित करथ्ौर मे 
कृट्याणमय बना ॥४॥ हे सोम ! तेरे दाय प्रदत्त ज्ञान से तेरे 
छाश्रित हुये हम चिरकाल तक सुय को देखने वतिदो 1 तू हमें 
कल्याण का भागी बना ॥६॥ ह भ्रष्ठ साधक साधन सम्पन्न 


सोम ! आश्श प्रथिवी के रेश्वयं कोम प्रदान करता हुमा 
घुख का मामी बना ॥७॥ हे बली सोम ! युद्धो मेंशत्रर्जोंकों 
जोतने बाला तू कलशमें रह । रर हमे सुख काभागी बना 
।॥८॥ हे शुद्ध होते हये सोम ! अनेक फल वाक्ते यज्ञो के साधन 
रप स्तोत्र सै यजमान द्वारा बहे हुये तुम हपको युकेभागो 
बनाओ ॥६। हे सोम ! हमारे लिये विविध देश््र्मो का दाता 
हो ओर हमे सुला भागी तना । १० (४) देवत्ताश्यो को 
प्रतन्ने करने बालां सोम छन्नेसे धार रूपम गिसनादहैतथा 
स्तुति करने बालो को मुक्त करने बाला होता है।! १॥ सवे 
देश्ये दायिनी सोम धारये यजमान की रक्तक, देवगण को 
आनन्द देने वाल्ली, स्ताताओ्मो कोपापसे बचाने वाली छन्ने 
मेषे गिरतोदहै ॥२) सदसो धनो को हम भ्रहण करे, वह 
धन हमको शुभद | दिश्प्रानन्द्‌ बाला सोम हमारा र्ते 
॥२।। है सोम हमं वस्त्रादि शुभदो । दिव्यानन्द्‌ बाला सोम 
पार्पों से बचावे ४ (५) ।! दिन्यानन्द्‌ दायक रसों से युक्त यह्‌ 
सौम रुतिर्यो से पुष्ट बल्ल के लिये पात्र स्थित होते दह ॥१॥ 
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हे सोम ! देषताश्नों के सेवनाथे गोद्ुग्धादि को पवित्र करता हुजा 
त पारमे जाता भौर सुख-बषेक होवा है।।२ हे सोम! 
रटाष द्वारा स्तुत्य तु हमको गवादि से युक्त कर भोर सब अन्नं 
का प्रदाता क्षि ३.8६) ॥ 

इमं स्तोममहैते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हिनः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा 

रिषामा वयं तव ।॥१ 

भरामेध्मं कृणवामा हवीषि ते चितयन्तः पवेणा पवेणा 
वयम्‌ , 

जोवातवे प्रतरां साधया धियोऽन्ते सख्ये मा रिषामा 
चयं तव ।२ 

केम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हुविरदन्त्याहु- 
तस्‌ । 

त्वमादित्यां आ वह्‌ तान्‌ ह्य ऽऽष्मस्यग्ने सख्ये मा 
रिषामा वयं तव ॥ ३।७ (७-२) 

प्रति वा सूर उदिति मितं गरेणीषे वरुणम्‌ । 

अयमण रिल्ादसम्‌ ॥ १ 

राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे । 

इयं विप्रा मेधसातये ॥\२ 

ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । 

दषं स्वश्च धीमहि ॥३।८ 

भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । 
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वयु स्पार्हं तदा भर ॥१ 
यस्य ते विश्वमानुषग्भूरेदंत्तस्य वेदति । 
वसु स्पार्हं तदा भर ॥२ 


यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पनि पराभृतम्‌ \ 
वसु स्पाहं तदा भर ॥३।।४ 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्ती वाजेषु कर्मसु १ 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥१ 
तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । 
इद्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥२ 
इदं वां मदिरं मध्वधृक्षन्नाद्रभिनंरः । 
इद्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥३।१० (७-३) 

पूय ग्नि के प्रति अपनी बुद्धिस स्तोत्र-पाठ करते है। 
इस ग्नि की भले प्रकार प्रार्थना करने मे हमारी बृद्धि 
कल्याणहूपिणीहे । हे अग्ने ! तुम्हारे मित्र हये हम किसीके द्वारा 
हिंसित न्ह ॥१हे अग्ने! तुम्हारे यज्ञ की सभिधा््ोँ को 
एकत्रित करते है । तुम्हारे लिये हिया देते है । तम हमारे 
यज्ञादि कर्मो के साधक बनो । तुम्हारी मित्रता प्राप्त होने पर 
ह्मे कोड मार न सके॥ २॥ हे भग्ने! तुम्हे यह इन्तम प्रकार 
से प्रदीप्त करे । तुम हमारे कर्मों क साधक होभो । तुम सव 
देवतार्थं को यज्ञ-स्थान में लाश्नो । उसका इस समय हम आहान 
करते है 1३ (७) 1 हे भिन्न चौर बण ! सूर्योदय काल मे तुम 
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शत्रू.-भक्तकों की प्रार्थना करता हं ॥ १। हमारी यह स्तुति 
अखण्ड बल दिलाने बाली हो । हे विप्रो ! इन स्तुत्तियो को यज्ञ- 
भ्रानि के निमित्त करो ॥ २ ^ है वरुण! हे भित्र । हम स्तोता 
ऋत्विजो सदित रेश्वयेवान्‌ हों । चरन, धन ओर स्वर्गीय सुख को 
प्राप्त करें (३ (८) ॥ है इन्द्र ! सब शत्रर्ोको मारो! शतरर््ो 
को ललचाने बाजे धनको हमे दो।,१। हे इन्द्र! निन असंख्य 
धनो को मनुष्य बहुत समय से जानता है उन इच्छित धनो को 
प्रदान करो ।\ > (1 हे इन्द्र! विचलित, अचल, विचारवान मनुष्यो 
कोजोधन तुम देते हुये धराये हो बद इच्छित धन हमे प्रदान 
करो ३ {९} हे इन्द्राग्े । तुम दानो यज्ञम यज्ञन करने योग्य 
हो । यज्ञ कर्मो में पविच्र हये तुम हमायी स्तुतिं पर ध्यान दो ॥१॥ 
शन्न, नाशक, कमी परास्त न होने बक्ति इन्द्र रौर अग्ने ! मेरी 
स्तुतियों को सुनो ॥२॥ हे इन्द्र भौर अग्ने ! ऋतिजो ने वुम्द^रे 
निमित्त ्रमृत रूप सोम को निचोड़ कर पात्रों मे रख। दै, उसके 
लिये मेरी स्तुति पर ध्यान दो ।३ (१०)॥ 


इद्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
अकंस्य योनिमासदम्‌ ।१ 


तंत्वा विप्रा वचोविदः पररिष्कृण्वन्ति धणंसिम्‌ । 
सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥२ 


रसं ते मिव्रो अयंमा पिबन्तु वरुणः कवे 1 
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पवमानस्य मरुतः ।। ३।११ 

मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 

रयि पिश्ग बहुलं पृरस्प्रह पवमनाभ्यषसि ।१ 
पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदद्वने । 
देवाना सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्लानो अषेसिं 
।॥ २।१२ 

एतमु त्य दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 
समादित्येभिरख्यत ॥११ 

समिन्द्र णोत वायुना सुत एति पवित आ । 

सं सूयस्य रश्मिभि ॥२ 

स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान्‌ । 
चारित्रे वरुणे च ॥३।१२ (७-४) 


हे सोम 1 अत्यन्त मधुर पूज्य यञ्च के लिये मर्दूगर्णो # 
साथी इन्द्र कै किये वषैन हो ॥१।। हे सोम | तु धारक को 
विद्वान साधक शोधन कर्म द्वारा सुशोभिव करते दै २ । हे ञानी 
सोभ ! तेरे संस्कारित रम को मित्र, येमा, वरुण मरुद्गण पान 
करे ३ (११ ॥ हे सुन्दर हाथों से सिद्धस्य सोम! तु शब्द 
करता हन्ना पात्र मे जाता है । तुम साधको का बहुत-सा स्वरादि 
देष्व्यं देने बाल हो ॥१॥ अभीष्ट दने बाला सस्कारित सोम 
सबका शोधङ है । गो दुग्ध श्नौर घृतादि से युक्त हभ दिव्य गुणे 
वाला होता ३।२(१२)॥ जिस सोम की जननी सञ्चर है उसका दश 
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अंगुलि्यां शोधन करती है । यदह सुय से सगठित रता है ॥१॥ 
निष्पन्न साम कलश के साथ इन्द्र कोप्राप्न होताहै तथा वायु 
से मिलकर सुय किरणो में व्याप्त होतः है॥२॥ है सोम ! तु 
मधुमय मगल्दायक् हमारे यन्ञ॒मे भग, वायु, पषा, मित्र श्रीर 
वरुण के निमत्त षषेणशील हो ॥१ (१३) ॥ 


रेवतोनैः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः, 

धरुमन्तो याभिमेदेम ॥ १ 

आ च त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतुभ्यो धुष्णवीयानः। 
ऋणोरक्षं न चक्योः ॥२ 

आ यद्‌ दत्रः शतक्रतवा कामं जरितरृणाम्‌ | 

ऋणोरक्ष न शच)।भिः ॥३।१४ 

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदृहे । जहमसि द्यविद्यवि॥¶ 
उप न. सवना गहि सोमस्य सोमपा. पिब । 

गोदा इद्रेवतो मदः ॥२ 

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 

मानो अति ष्य ओआ गहि ॥३।१५ 

उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 

महान्तं त्वा महीना सम्राजं चषेणीनाम्‌ 

देवी जनित्यजीजनद्धुद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ।1१ 

दीर्घं ह्यङ्कुशं यथा शक्ति विभर्षि मन्तुमः । 
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पूवण मधवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 

देवी जनित्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२ 
अव स्म दुह णायतो मतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तमी कृधि यो अर्म अभिदासति । 


देवी जनित्र्यजीजनद्ध्रा 
जनित्यजीजनत्‌ ॥ २।॥१६ (७.५) 


जिन गौओोंकों पाकरहम श्रन्न बाजे सुख भोगते है) 
हमारी वे गौरे इन्द्रके प्रसन्न होने पर घृत-दृच बाली भौर पुष्ट 
हों ॥१॥ हे धारक इन्द्रतूक्म पर करषा-बुद्धि से हमारा 
अभीष्ट अवश्यदही हमको दिलावे ॥२॥ हे इन्द्र! स्तोताश्रों द्वस 
काम्य धन, उन पर कपा क्रने के निमित्त लाकर दौ ।३॥ 
(१४)॥ उत्तम कर्मके कर्ता इन्द्र को हम अपनी रक्ता के 
निमित्त नित्य बुजा है । उसके निमित्त दोहन को सुन्दर गौर्बं 
को नित्यटेरतेद। १॥ हि सोम पायी इन्द्र ! सोम-पान के लिये 
यदीं श्राओ । तुम्हारी प्रघन्नतासेही गोषैः प्राप्रहोतीहै।र२॥ 
है इन्द्र! हम उत्तम वुद्धि बक्ति हाकर तम्है जाने ' तम हमसे 
अन्य किसी पर अपना शूप प्रक्टन करो 1३({५) ॥ ह 
इन्द्र ¦ अकाश प्रथिवी दोनोको तू पृण करने वाला है. इससे 
वह्‌ उत्तम माता कलाई है । १।। हे ज्ञानी इन्द्र त॒म शक्ति- 
वान्‌ भौर देश्वयेशाल्ली हो । तुम्हः उत्पन्न करते बाली मावा 
अदिति महान्‌ है ।॥२॥ हे इन्र | मनुष्यों ॐ शत्रओं का चल 
मटाओ । हमारी हिसा करने वाक्ते को धराशायी करो । तम 
अदिति पुत्र हो, इसलिये तम्हःरो बहु माता महान्‌ है ॥३(१६)॥ 
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परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 
मदेषु सवेधा असि ॥१ 

त्वं विप्रस्त्व कविर्मधु प्र जातमन्धसः । 
मदेषु सवधा असि २ 

त्वं विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 
मदेषु सवधां असि ॥२।१७ 


स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ।१ 

यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वायम्णा भगः । 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्र मवसे महे ।॥२। १८ 
तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 

शिशु न हव्येः स्वदयन्त गत्तिभिः ॥ १ 

सं वत्स इव मात्ुभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 
देवावीमंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२ 

अयं दक्षाय साधनोऽय शर्धाय वीतये 1 

अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः । २।१४ 

सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥।१ 


ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः, 
सूरासो न दशेतासो जिगत्नवो भ्रुवा धुते ॥२ 


[५ भ ०७, ख० 8 मत २१ (३) 


१, १, 


२८ 


सूष्वाणासो व्यद्रिभिश््चिताना गोरधि त्वचि 1 
इष मस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः १।३।२० 
अया पवा पवस्वेना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्र 
धन्व । 
ब्र ध्नर्चि्यस्य वातो न जति पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धातु 
।॥१ 


उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीथं । 
षष्टि सहसरा नैगुतो वसूनि ब्ुक्षं न पक्वं ध्‌ नवद्रणाय ।२ 
महोमे अस्य वृषनाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने व वधत्रे । 
अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामिलां अपाचितो 


अचेतः ॥३।२१ (७-६) 


पाषाणो म शब्द करता ह्या साम छन्ने में टपकताहै। 
वह्‌ हषं -प्रदायक सवका पोषक दहै 1१1 है सोम! तु तृिदायक 
बुद्धबदधैक भ्रौर अन्नज रस को दने बाला तथा शक्ति्रदायक 
पदार्थोमे धारक है।।२॥ हे सोम ! सब्नःदैवता परस्पर प्रीति रखते 
हये तञ्च पीते है 1 तु शक्तियुक्त पदार्थो का धारक नौर अभीष्ट- 
दायक है 11३ (१७) जो सोम धनो, दुधार गर्यो, अनो, उत्तम 
सन्तान श्नौर वैभव को देने बाला है, उत ऋत्विज शोधते है ॥*। 
हे सोम! तेरे जिस रस की इन्द्र, मरुदुगण, अयमा, भग देवता 
पान करते ३, उसके द्वारा रकताथ मित्र, वरुण भौर डइन्द्रको 
उपयुक्त करते ह ।।२ (१८, ॥ हे मित्रो ! तुम देवताश्ो के हषे 


भैः 
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के लिये रसथुक्त सोम का स्तवन करो ॥१।॥। रक्षक, अआनन्दभ्रदः 
स्तुत्य सोम जलो मे सिचित होता है । जैसे गोबत्स गौथो द्वारा 
सींचा जाता है ॥२।। यह सोम बल-वृद्धि का साधन है । यह 
देवतां के सेवनाथे शुद्ध किया गया मधुर गुणों से युक्त है ।३ 
(१६) ॥ देवताश्च को भित्र समान शोधित सोम स्वगींय भआनन्द्‌ 
वाला हमारे कलश म आवे 11१ शुद्ध, बुद्धवद्धंक दधि-घृत 
यक्त सोम सुय क समान, पात्रों मे दशनीय होता है ॥२॥ गो- 
दुग् मँ दशेनीय, पाषार्णो से निष्पन्न धन दायक यह सोम हमको 
अन्नदाता है 18 (२०) ॥ हे सोम ! इस शुद्ध करने बाली धार 
से धन की वर्षा कर 1 इस सोम कर शुद्ध होने पर सूय भी वायु- 
बेग बाला इ्ा । अति बुद्धिमान्‌ इन्द्र मु सोम प्राप्त करने बाले 
को कर्मान्‌ पुत्र प्रप्र करावे ॥१॥ हे सोम । सबके श्रवण योग्य 
तू हमारे पवित्र यज्ञमा त्‌ सहसो धर्नकोहम देनेवाला 
हो ॥२॥ बाण वर्षा भ्रौर शत्र, का परतन करना यह दोनो कम 
सोम द्वारा सिद्ध होते हहे सोम! श्व्रश्नों कोमिटाकर 
याज्ञिको को भभय दे ।1\ (२१) 11 


अग्ने श्वं नो अन्तम उत छ्लाता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥१ 
वसुरग्निवसुश्चवा अच्छा नक्षि चयमत्तमो रयि दाः ।।२ 
तं त्वा रोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे " 

सखिभ्यः ।।३।२२ 

दमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥१ 
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यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्ये रिन्द्रः सह सीषधातु ॥२ 
अ।दित्येरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ।।३ 

।॥*२ 
प्र वोऽ्चोपि \॥१।।२९ (७-७) 


हे अग्ने ! यज्ञन योग्य तुभ हमारे निमित्त-रक्तक मौर सुख 
देने बाते हो ॥ १ ॥ व्यापक, अन्न युक्त सबका अप्रगर्य अग्नि 
दीप्रिमान हआ हमको घनदायक हो ॥२॥ हे तेजबान, प्रकाशित 
अग्ने | सुख भौर पुत्रादि के निमित्त तुमसे प्राथेना करते 
है ॥३ (२२) सव भुवन हमको शीघ्र सुखकारी हों। इन्द्र 
ओर विश्वेदेवा मेरे अभीष्ट को पणें करं ॥ १।1 अन्य देवतार्थं 
के साथ इन्द्र हमारे यज्ञ, देह ओर सन्तान को सिद्ध मनोरथ 
बनावे ।।२।' अदिति पुत्र मित्रादि, मरुद्गण सहित इन्द्र हमारे 
निमित्त गुण बाली अौषधियों को सम्पन्न करं 1३ (२२) है 
यजमानो ! तुम निकट से इन्द्र कौ उत्तम प्रकारसे पूज्ाकरो 
1१ (२४) ॥ 


(द्वितीयोऽधेः) 


(ऋ--वृषगणो वासिष्ठः, असितः कश्यपो देवलौ वा, 
भृगुर्वारणिजं मदग्तिरभागिंवो वा, भरद्वाजो बाहस्पत्य, यजत आच्रयः, 
मधुच्छन्दा वेश्वामिन्रः, सिकता निवावरी, पुरुहन्मा, पर्वतनारदौ शिखन्डि- 
न्यावत्सरखौ काश्यपो वा, अग्नयो पिष्ण्यः, एेश्वराः, वत्सः काण्वः, नुमेधः, 
अत्रिः । देवता--पवमानः सोमः, वैश्वानरः, भिन्नावरुणौः, शद्रः, 
इन्द्रानी, अग्तिः । छन्दः-- त्रिष्टुप्‌, गायन्ती, जगती, बार्हतः प्रगाथः 
उष्णिक्‌, द्विपदा विराट्‌, अनुष्टुप्‌ ।) 
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भ्र काव्यमुशनेव ज्रुबाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति 
महित्रतः शू चिबन्धु पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभ ।१ 
प्र हंसासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्तं वृष्णणां अयासुः 
अंगोषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्ष वाणं प्रवदन्ति 
साकम्‌ ॥२ 

स योजत उरुगायस्य जुति वथा कीडन्तं मिमते न गावः। 
परीणसं कृणुते तिग्मग्ृ गो दिवा हरिदैहशे नक्तमृजः।॥ ३ 
प्रस्वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यवः 1 

सोमासो राये अक्रमुः ॥४ 

हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । 

भरासः कारिणामिव ।५ 

राजानो न प्रशस्तिभि. सोमासो गोभिरंजते , 

यज्ञो न सपन धातुभिः ॥६ 

परि स्वानाम इन्दवो मदाय बहृणा भिरा । 

मधो अषेन्ति धारया ५७ 

आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ 

सूरा अण्वं वि तन्वते ॥5 

अप दरारा मतीनां प्रत्ना छणवन्ति कारवः । 

वृष्णो हरस आयवः ॥ ई 
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समीचीनास आशत होता नरः सप्रजानयः । 
पदमेकस्य पिप्रतः ॥१० 

नाभा नाभिन आ ददे चक्षुषा सूर्यं हशे । 
कवेरपत्यमा दहे 1११ 

अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयुं भिगुहा हितम्‌ । 
सूरः पश्यति चक्षसा ११२११ (८-१) 


ऋषि-समान स्तुति करने बाला स्तोता इन्द्रादि देवताश्ों 
से प्रकट होने का निषेदन करता है । विविध बल्ल बा्ला सोम 
संस्कार होने पर शब्दयुक्त हृश्ा पा्नोंको प्रप्र होता है। १) 
शत्रौ के सताये हये ऋषिगण अभिषव शब्द पर ध्यान देते 
हुये यस्ञशाला मे गए । मित्र स्तोतार्थो ते शत्रूर्भं को न सहन 
होने बाले सोम के निमित्त बाण सजाये ।॥ २।। बह सोम अपनी 
गति को अन्तरिक्ष मेँप्ररित करता है उसकी गतिका अनुमान 
कठिन है । बह अपने तेज कों फेलाता हधा दिनि में हरित रौर 
रात्रि मे उञ्बल दिखा शताहै। रथो कै समान शष्ट करता 
ह्या यजमानो के लिये पराक्रमो कादेने बाला हाता है । ४ ॥ 
युद्ध कौ जाते हये रथों जसा यज्ञगामी सोम ऋरलिजो क बाह्यो भे 
स्थितो होता दै ।॥५।। स्तुतिओं के राजा के समान, ऋखिञ। से यज्ञ 
के समान सोम का गोधुतादि से संसकार होता दहै ॥६॥ स्वनं 
किया जाता सोम बाणी युक्त हया मधुर रस युक्त धार से वपेण- 
शील होते है ।।७५॥ इन्द्र के पीने को सोम उषा का विस्तार करते हये 
शोधन- काल मे शब्द करते है ।। ८। सोमको प्राप्न करने घाल 


० भ्र ° ४ {२}, भं० २ (७)] २६१ 


स्तोता, सोम ते यज्ञदारों का उद्घाटन करते है १ ६।। उत्तम 
जातिके सोम को पृणे करते हुये स्तोता कर्मानुष्ठान मे लीन होते 
ह ॥१०॥ नेत्रो द्वारा, स दशैन के निमित्त यज्ञ-नाभि सोम को 


©> 


अपनी नामिमें स्थापित करता जा उसकी तरङ्गो को पणं 
करता हू 1११ उत्तम बल बाला इन्द्र नेर द्वार अपने प्रिय 
श्रच्वयु श्च द्वारा हृदयस्थ हुये सोम को देखता है 1१२ (१) ॥ 


असृग्रमिन्दवः पथा धमेन्नुतस्य सुश्चियः। 
विदाना अस्य योजना ५१ 

प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते । 
ह्‌ विहं विःषु वन्द्यः ॥२ 

प्र युजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रदद्वने । 
सद्माभि सत्यो अध्वरः ।\३ं 

परि यत्काव्या कविनु म्णा पुनानो अषेति । 
स्वर्वाजी सिषासति 19 


पवमानो अभि स्पृधो विरो राजेव सीदति । 
यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५ 

अव्या वारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति । 
रेभो वनुष्यते मती ।।६ 


स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति । 


रणा यो अस्य धर्मणा ॥७ 
आ मित्रे वरुणे भगे सधोः पवन्त अमय: । 


विदाना अरस्य शक्मभिः ॥८ 
अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाजस्य सातये । 


श्रवो वस्‌नि सञ्जितम्‌ । £ 

आ ते दक्षं मयोभूवं व्िमद्या वृणीमहे । 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१९ 

आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । 
पास्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।११ 

आ रथिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तसरष्वा १ 
पातन्मा पुरुस्पृहम्‌ ।११२।२ (८-२) 


यन्नमान श्यौर देवताओं के सम्बन्धो कों जानने दुमे सोम 
कर्मो मे यज्ञ-मागे से प्रयुक्त होते हैँ ।॥ १॥ हविं मे प्रशसितं 
सोम जलो ऋ मदेन करता हुआ अपनी धार वबधोता हे ।२॥ 
हवियों म श्रेष्ठ सोम बाणी का इत्पाद्क, अभीष्ट पूरक भौर अदि- 
सक हुश्चा यज्ञस्थ जल म शब्द करता है ॥३ सौम से बल 
शद्ध होता है । बह जव स्तोत्र से बदृता है, तब अन्नवान इन्द्र यज्ञ 
म्र भाग तेने के लिये अपने बल-भाग को उपयुक्त करता है ।।*॥ 
कर्मं कता ऋति सोम को प्रेरित करते है तब वह्‌ बषेणशील 
हु्रा राजा क मान यज्ञ बाधाच्नो को नष्ट करता ह ।\५॥ देष 
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प्रिय इर। सोम जरल मे भ्श्रित हृश्या छनता है । शब्द्‌ करतां 
हु्ा सोम स्तुति दारा प्रहण किया जाता है ॥६। सोम को सिद 
करते क कार्यो को क्रीड़ा रूप से करने वाला यजमान वायु, इन्दर 
णर अशिविनीक्ुमासे' को प्राप करता है 1५|| रो यजमान अपे 
सोम कीतरङ्तो को भिन्न, घरण भग दैवताथों ॐ नि्धित्त 
करते हषे सोमके ज्ञाता यजमान सुखो का उपभोग करते ष 
॥८। | हे आ काश-पथिष्री के श्रधीण्बरो ! तुम दिव्यानन्द बाले सोम 
फ लाभ के निमित्त हमको श्नन्न, पशु आदि युक्त देश्वयै प्रदान 
करो ।९॥ है सोम ! हम याज्ञिक नत्त मस्तकं हये तेरे खल को 
चाहते है । तेरे बल सुखोत्पादक, धन दाता, र्ञक श्मौर अभीष्ट 
प्राप्न के लिये अनेकों द्वारा कौमना किया जाता है ॥१०।। हे हषं 
प्रदायक सोम ! ह सषे सेव्य ! तेरी श्राराधना ओर सेवा करते 
है) तु बुद्धि यक्त, स्तुत्य, रक्षक शओ्रौर अनेकों द्वारा काम्य है 
॥ ११ ॥ है इत्तम प्रज्ञा षाज्ते ! धन, ज्ञान भौर रक्ता के निमित्त 
हम तेरी श्रार्थना रौर उपामना करते है । १२ (र) 


मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या वेश्वानरमृत आं 
जातमग्निम्‌ । 

कवि संम्राजमतिथि जनानामा सन्नःपाब्रं जनयन्त 
देवाः + १ 

त्वां विश्वे अमृ तंजायमानं शिशु न देवा अभि सं नवन्ते। 
तव क्रतुभिरमृतत्व मायन्‌ वैश्वानर यत्िल्लोरदीदेः १।२ 
नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहम वमि सं नवन्त । 
वैश्वानरं रथ्यमध्व राणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः ३1३ 
प्रवो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। 
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महिक्चवावृतं बुहत्‌ ।*१ 

सम्राजा या घृतयोनी भिल्लश्चोभा वरुणश्च । 
देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २ 

ता नः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
महि वां क्षव्रं देवेषु ॥१३।४ 

इन्द्रा याहि चिल्रभानो सुता इमे त्वायवः ¦ 
अण्वीभिस्तना पूतासः ।\१ 

इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२ 

इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिव. 
सुते दधिष्व नश्चनः १\३।५ 


तमीडिष्व यो अचिषा वनां विश्वा परिष्वजतु । 
करष्णा कृणोति जिद्ुया \१ 

य इद्ध आ विवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः । 
दयुम्नाय सुतरा अपः ॥२ 

तानो वाजवतीरिष आशृच्‌ पिपृतम्व॑तः ! 
एन्द्रमग्नि च वोढवे ॥३।६ (८-३) 


आकाशके मूर्धा रूपः यज्ञाथं छखष्टि के भ्रारम्म मँ इत्यन्न 
तिथि के समान पूर्य, देवताध्रो में सख्य वैश्वानर श्रग्निको 
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छ्नरणिरयो द्वारा प्रकट किया शया॥ १॥ हे अमृत ₹ङप अन्ने 
अरणियों से उत्पन्न तेरी सब स्तोता बालक के समान प्रशंसा 
करते ह । तू आकाश प्रथिवी के मभ्य जवप्रदीप्होता है तब 
यजमान दिव्य गुण-पराप्न करते ह ॥ २ ॥ यज्ञ -नाभि, घन के घर 
महान आहूति युक्त श्चग्नि की या्ञिकरगण उत्तम रकार प्राथेना 
करते है । यज्ञो का निर्वाहकः अग्नि मन्थन द्वारा प्रकट होता 
है ।३ (३) हे ऋसिजञ ! तुम भित्र वरुण कौ विस्ठत स्तुति 
करो श्चौर वे दोनों तुम्हारे यज्ञ मे पधार \। १ ॥ मित्र ओर चर्ण 
दोनो द्यी सबके अधिष्ठाता, जलोत्पादक, ऽ्योतिमान्‌ सवे देवो मे 
ष्ठ है । उनका स्तवन करो ॥२॥ मित्र ओर वर्ण पार्थिव भौर 
दिन्य धनो को देने वाक्ते हो! हे देवहवव! देषतानो भे नी 
तुम्हारे महिमाषान्‌ बल कौ भरशंसा करते है ॥२{४॥ हे 
अदूुत प्रतिभा बाले इन्द्र । इस यज्ञ-कम भ _आकर ऋत्विजो 
द्वारा शद्ध इस सोम को अपना ॥१।। है इन्दर ! हमारी 
डपासना से प्रेरित इस निष्पन्न सोम बाले ऋत्विज क वेद वणित 
स्तो्नौ को यहाँ आकर प्रहश कगे ) २ । हे इन्द्र! इन स्तोच्रो 
छो सुनने क लिये शो दी पारो । हमारे धवि शूप अन्न कै 
धारक बनो ३ (५) ॥ जिस अग्नि कौ प्रचण्ड वालाये सव 
बनो को घेर कर भस्मीभूत कर काले कर दैत है, उसी अग्नि 
का स्तवन करो ॥ १॥ इन्द्र के लिये प्र्वक्ित अग्नि मे हवि देने 
बाला, इन्द्र से अन्न सुख के क्लिये वरा रूप जरल को परापत करता 
है ।। २॥ हे इन्द्राग्ने ! तुभ दोनो कोहवि दैनेके लिये हमे बल 
देने बाल्ला अन्न भौर दृतगामी अश्व प्रदान करो \३ (६) 


प्रो अयासीदिन्दुरिनद्रस्य निष्कृतं सखा सख्युनं 


प्र मिनाति संगिरम्‌ । 
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मयं इव युवतिभिः समषंति सोमः कलशे शतयामना 
पथा ॥ १ 


प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवरणेष्वक्रमु 

हरि कोडन्तमभ्यन्ुषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेदशिश्वयुः)। र 

आ नः सोम संयतं पिष्युषी मिषमिन्दो पवस्व 

पवमान ऊमिणा । 

या नो दोहते तिरहन्नसश्चुषी श्चुमद्वाजवन्मधुमत्सुवी- 
येम ॥३।७ 

न कष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 

इन्द्रं न यज्ञैविश्वशृते वृभ्वसमधुष्ट धृष्णुमोजसा ।१¶ 

असाटमुग्र पृतनासु साहि यस्मिन्महोसुरुजयः । 

सं ध नवो जावमाने अनोनवुर्यावः क्लामीरनोनवुः ।।२।८ 


(८-9) 


सोम इन्द्रके उदरमे स्थित होता हुभा मित्र शूप से 
षतेता हे । तरुणियों को प्राप्न होने वानि पुरुष के समान सोम 
जला को प्राप्न करता है ।॥१।। हे सोम ! ध्यानी, स्तुत्ति करने वाक्त 
यज्ञ-कर्मां को करते ओर मोम को शाधते है। गौरे इत सोभ को 
देखती हदे अधिक दृध देने वाली हती है ॥९।। हे प्रकाशित साम । 
त॒ शुद्ध हुश्रा हमारे सप्रहीत अन्न का अपने रप्तसे शद्धकर। 
वह अन्न मधुर इभा पुग्दर सशक्त पुत्र को देने बाल्ञा है ।\३(७)॥ 
बृद्धिदायक, शत्र, तिरस्णरक्‌ इन्द्र॒ को यज्ञ-कमं से च्रनुकरूल करने 
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वाल्ला बेरि्यो से हिसित नदी ह्येता ।१॥ परम पराक्रमी इन्द्रकी 

स्तुति करता ह, जिस प्रकट होने पर गौरे, बकरियां भौर 

आकाश-प्रध्वी के सभी जीव शिरश्चकाते है ॥२ (८) ॥ 

सखाय आ निषीदत पुनानाय प्रगायत । 

शिशुं न यज्ञैः परि भूषत भिये ॥१ 

समी वत्सं न मातुभिः सृजता गयसाधनम्‌ । 

देवाग्यां मदमभि द्विशवसम्‌ ।२ 

पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीत्ये । 

यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥३-६ 

प्र वाज्यक्षा. सहश्रधारस्िरः पविद्गं वि वारमव्यम्‌ ॥१ 

स वाज्यक्ना. सहस्ररेता अद्धिमुजानो गोभिः श्रीणानः\२ 

प्र सोम याहीन्स्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्विभि सुतः 
।\३।१० 

ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 

ये वादः शर्यणावति ॥१ 

य आजिषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ ! 

ये वा जनेषु पञ्चसु ।\२ 

ते नो बरष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । 

स्वाना देवास इन्दवः ॥३।११ (८-५) 
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हे भिन्नो } सोम की स्तुत्ति गाश्रो  पिताद्वारा शिशुको 
शोभित करने के समान हवि आदि पदार्थो सेमोमक्ो स्जाया 
जाता है ॥ १।। हे छत्विजो ! साधक, दिव्य गुण-~रश्चक हेप्रदायक 
बल-बदंक सोम को जलो मेँ सिश्ित कसे ॥२।। वेग प्राप्त करने 
के निमित्त, देवनागो के पीने को, मिव्र-वर्ण के ल्िये सुख 
दायक बनने के लिये सोम को शुद्ध कयो ॥३(९)॥ पराक्रमी, 
अनेक धार बाला सोम छनकर अनेक धारो से टपकत। है ॥१।॥ 
अकषंख्य वीयं बाला जलो से स्वच्छ किया गथा, गोघृत्तादिसे 
मिश्रत सोम क्षस्ति होताहै॥२ ॥हि सोम ! ऋल्िजो द्वारा 
नियमपूबेक शोधित भौर पाषाणो से निष्पन्नतु इन्द्र के उद्र रूप 
कलश कोप्राप्तहो।3 (१०) ।। दरया ममीपके स्थानों मं शोधे 
जाने बाते मोम, इन्द्र के निमित्त होते है, बह हमको =+भीष्टदाता 
चने ।॥ १ जो मोम दूर्य) समीपके कमं प्रधान देशो मे, नदियों 
के निकट उतपन्न हति ओर सस्कार स्यि जतिदहै, बह हमार 
मनोर्थपण करने बाज्ञे हये ॥ >| वर्पणशील निष्पन्न भोम हमारे 
लिये बषां अरर सन्ततिदात्ता हो ॥३ (११) ॥ 


आ ते वत्सो मनो यमतु परमाच्चित्‌ं सधस्थात्‌ । 
अग्मे त्वां कामये गिरा ।१ 

पुरुत्रा हि सहडड सि दिशो विश्वा अनु प्रभुः । 
समत्सु त्वा हुवामहे ।1२ 

समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हुवामहे । 


वाजेषु चित्रराधसम्‌ ।३।१२ 


ड प्र° ४ २); ०१४ (३)] २६६ 


त्वं न इन्द्रा भर ओजो चरम्णं शतक्रतो विचर्षणे । 
आ वीर पृतनासहम्‌ ॥१ 


त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अथ। ते सुम्नमीमहे ॥२ 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप त्रृवे सहस्कृत । 
सनो रास्व मुवी्येम्‌ ॥३।३ 


यदिन्द्र चित्र १ इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 

राधस्तन्नो विदद्रम उभया हस्त्या भर ॥१ 

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र युक्षं तदा भर। 

विद्याम तत्य ते वयमकूपारस्य दावन ॥२ 

यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति भ्रुतं बृहत्‌ । 

तेन दृढा चिदद्विव आ वाजं दर्षि सातये ॥३। १७ (८-६) 


हे ्रभ्ने ¡ उपासक, इच्छित स्तुतियों द्वारा तैरे मनको 
सथे लोकसेभी खींच लाता है ॥१1 ह भग्ने! त मम-टष्टि 
वाला सब दिशाओं का ईष्वर है । संर्षो में रक्ता के निपित्ततेया 
द्नाह्वान करते है \। २ ॥ संघषे बल के लिये, रक्ता के लिये स्तुत्य 
धनवान्‌ श्रग्नि का श्राह्वान करते है॥ ३ (१२) ॥ है भसख्य- 
कर्मा इन्द्र! हमको अन्न, बल प्रदान कर) शत्र नाशा बीर पुत्र 
का दातास्य।॥१।।हे इन्द्र! त पिता क समान पालक अर 
माता क समान धारक है । हमे तञ्च से सुख मागते है ॥२॥' स्तुति 


| 5० अण ९, खं ५, मऽ १ ( ३ ) 


६०७० 


करने वालों से बलवान्‌ हूुये.यजमानो द्वारा स्तुत्य बल की कामना 
से स्तवन करते हुये, उत्तम देश्वर्य भी मांगते है ।। ३ (१३) ॥। 
है बञ्िन्‌ ! जो धन तुम दै सकते हो, बह मेरे पास नदीं है। है 
इन्द ! हमको वह धन भ्रदान करो 1१।। हे इन्द्र ! जिस अन्नको 
तुम श्रेष्ठ मानते हो, बह अन्न हमे प्रदान करो। २।। हे डच 
स्तुत्य एवं विख्यात मन से हृद्‌ अन्न को तुम हमारे किये देने 


वालेहो ॥ ३ (१४) ॥ 
पञ्चमः पाठक 
(प्रथमोऽधेः) 


ऋषि प्रतर्दनो दैवौदाञ्चि, अमितः, कश्यापो देवलो वाः 
उच्य, अमहीयुः, निध्र्‌ वि, काश्यप , वर्षिष्ठः, सुकक्ष", कविः, देवातिथिः 
काण्वः, भगं.“ प्रागाथ , अम्बरीष, ऋजिरवा चः, अग्नयो विष्णया रेश्व- 
राः उशना काब्य, नृमेधः, जेता माधुच्छन्दसः, । देवता- पवमानः सोम., 
अग्निः, इन्द्रः । छर्र-तिष्टुष्‌ गायत्री जगती ब्राहैतः प्रगाथः अनुष्टुप्‌ , पड. 
क्ति, उष्णिक्‌ ।) 
शिशु जज्ञानं हययैतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्र मरुतो गणेन । 
कविर्गीभि. काव्येन कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति 


रेभन्‌ ।।१ 

ऋषिमना य ऋषिक्रतु स्वर्षां सहु्नीथः 
पदवीःकवीनाम्‌ । 

तृतोयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विरौजमनु 
राजति ष्ट्प्‌ २ 


३०२ [० य° ९, खं० २, मं० ३१) 


उत्पन्न रशि क समान सबको प्रफुह्लि्त करने बाले सोम 
को मरुद्गण शोधते है 1 फिर वह्‌ स्तुतिं द्वारा शब्द करता 
ह्या कलश मे पड्चता है ॥१,। समदशीं, सवेसेषी, स्तुत्य, परम 
पूज्य सोम सूर्यं लोक की इच्छा बाला स्तुत्य हा इन्दर को प्रका- 
शित करता है :। २॥ प्रशंसित सामर्थ्योका दाता, जल भ्ररक, 
अन्तरि की इच्छा बाला सोम चन्द्रलोक को जाता है । ॥३ (१) 
इन्द्र की शक्ति को बनि बाला यह सोम इन्द्रको प्रसन्न क्ररने 
बहि रमीकी वर्षा करता है)! १। हे शोभित सोनो ! तुम वायु 
न्नर अशिनीङ्कमार कोप्राप्र हये हमें वीर वनाश्रो॥ २॥ हे 
मोम } तू हदय को इन्द्र की उासनाके लिविभ्रोरित कर। मेँ 
देव-यजन के साधन यज्ञ को कर रहाह्ं। $ ॥ है सोम | तुके 
दस धँ गुलियां शोधती ओर होता वप्च करते ह तथा स्तोता हर्ष 
प्रदायक बनाते है ।1४।। हे सोम।छन्ने मे शोधा जाता तु देवताभों 
को मग्न करने के लिये गोधुत्तादि से युक्त क्रिया जाता है।\ | 
कलशो मे निचोडा जाता हृच्या तरल सूप मोम ! तूहरं रंग का 
गौ-दुग्धादि पर के वसो पर डाला जाता है ॥६ 1 हे सोम ! हम 
एेश्वययुक्त हुरो के सामने गिरता हूुश्या सब वेगियों का नाशक 
हो ओर भित्र इन्द्रकासाथीहों।।७,|हैसोम ! म्ज्ञ इन्द्रके 
तुद्च पेय का सेवन करते इये हम पुत्रादि से युक्त अन्नादि सुखो 
का भोग करं ॥८॥ सोम ! आकाश से जज्ञ चषा कर, प्रथ्वी 
पर अन्न को उपजा, युद्धो में हमारे बल को व्याप्त कर ॥९८(२) 


सोमः पुनानो अषेति सहखधारो अत्यविः । 


वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ।\१ 


उ० भ्र० ५८१) मर ३; (६) | ३०३ 


पवमानमवस्यवो विप्रमसि प्रगायत 1 


सुष्वाणं देववीतये ॥२ 

पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 

गणाना देववीतये ।॥३ 

उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । 

दुमदिन्दो सुवोयेम्‌ ।॥9 

अत्या हियाना न हेतरभिरसूम्रं वाजसातये । 

विवारमव्यमाशवः ॥५ 

ते नः सहस्िणं रयि पवन्तामा सुवीयेमु 

स्वाना देवास इन्दवः १६ 

वाश्रा अषेन्तीन्दवोऽभिः वत्सं न मातरः 1 

दधन्विरे गभस्त्योः ।\७ 

जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिक्रदत्‌ । 

विश्वा अप द्विषो जहि ॥८ 

अपघ्नन्तो अराव्णः पवमाना. स्वह शः । 

योनाव्रतस्य सीदत ॥&३ (ई-२, 
परिणत, अनेक धार युक्त, शोधक सोम वायु इन्द के पान 


करते के लिये पातम स्थित होताहै १ ॥ दै सक्ता कामना 
वालो ! तुम शोधक, रृप्षिकर, दैष-पान योग्थ सिद्धं किये गये 


३०९ [० द° ६, ख० ३, मं० ४ (५) 


सोम कै सामने मुक कर स्तुति गान करो ॥२॥ शन्न प्राप्तिके 
लिये किये गये इस दैव-यज्ञ की सफलता कै लिये रतुत्य श्रौर 
बलदायक सोम टपकवे है।।३। है सोम ! तेजवान्‌ उक्तम 
सामर्भ्योकी वर्षा करो ओौर जीवन सचषं के किये श्न्नोंशी 
वर्षा करो ।।४॥ युद्धो की प्रेरणा बाजे सोम तिनं द्वारा छन्ने 
मे डाल कर छाने जाते ह ।५॥ बह दिव्य सोम हमको असस्य 
रेष्वथं श्मौर उन्तम वीरता प्रदान करे ॥६॥ गौ के बड की ष्मो 
जाने के समान शब्द करते हुये सोम पात्र मे जते हये, हाथो मेँ 
रहते है ।॥७। सोम दही इन्र को प्रसन्न करमे ॐ ल्यि पर्याप्त 
तृपिकारक है। बह अपने शब्दसरे हमारे बेरियों कानश्श करे 
।८॥ हे सोमो ! अदानशीलो का नाश करते हये सबको देखने 
वाले तुम इस यज्ञ-स्थान मे स्थित होश्चो ॥& (३) ॥ 


सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
इन्द्राय मधुमत्तमाः ।। १ 

अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनवः 
इंद्रं सोमस्य पातये ॥२ 

मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । 
सोमो गौरी अधि भितः ॥\३ 

दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । 
सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४ 

यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । 


8० भ्र ५ (११, मंञ ४ (९! ३.०४ 


तमिन्दुः परि षस्वजे ॥५ 

प्र वाचमिन्दुरिष्यति ससूद्रस्याधि विष्टपि । 
जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥६ 

नित्यस्तोत्नो वनस्पति्धंनामन्तः सबदुं घाम्‌ । 
हिन्वानो मानुषा युजा 11७ 

आ पवमानं धारया रयि सहस्रवचेसम्‌ । 

ग्रस्मे इदो स्वाभुवम्‌ ५८ 

अभि प्रिया दिवः कविविप्रः स धारया सुतः । 
सोमो हिन्वे परावति ॥&६।७ (८६-३) 


यज्ञ के क्लिये शोधे गये मधुर रस युक्त सोमकोडन्द्रके 
सिये उपयुक्त करते हैँ ।।६{॥ हे ऋतिजों ! बडे की सन्तुष्टि क 
ल्यि शब्द करती हृद गौर्यो क समान इन्द्र की स्तुति करो ।२॥ 
हषेभ्रदायक, रसवर्षकर सोम यज्ञ-स्थान सें प्रतिष्ठित होता है । 
नदी की तरगाके समान बाजीको तरगित करता दहै।)३॥ 
उत्तम सोम अन्तरिक्त की नामि समान ऊन के छन्ने मे सस्रत 
होता है ॥४। कलर्शो मे स्थित सोम श्रंश भूत सोम मे चन्द्रमा 
का सौम्य गुण प्रचिष्ट होतादहै॥ ५ ॥ मधुदाथक कलश को 
पूणं करने बाल्ला सोम॒ अन्तरिक्ञ के आश्रय स्थान में शब्दवान्‌ 
होता है ॥६॥ नित्य प्रशस्त, धनो का अधीश्वर सोम अगरत- 


मयी बाणी स्तुतियों को प्रहण करे ॥ ७।\ हे शोचधिव सोम 
छन्दर गृह भौर देश्वये को हमारे लिये स्थापित केर ॥ ८॥ 


३०४ (ख० छ ६, स्ं० ४, मं०५ (५) 


निष्पन्न सोम अपनी तृप्तिकारक धारा से दिव्य स्थानोंकीप्ररणा 
करता है ॥\ (४)॥ 

उत्ते शृष्मास ईरते सिन्धोरूमं रिव स्वनः । 
वाणस्य चोदया पवि ।१ 

प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । 
यदव्य एषि सानवि ५२ 

अव्या वारैः परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः 
पवमानं मधुश्चुतम्‌ ।\३ 

आ पवस्व मदिन्तम पवितं धारया कवे । 
अकस्य योनिमासदम्‌ 119 

स पवस्व मदिन्तम गोभिरज्ञानो अक्तुभिः । 
एन््रस्य जठरं विश ॥५।५ (६-४) 


हे सोम ! तरङ्खित शब्दोके समानतु भी तरगित होना 
है। तूवाणके शब्दको प्ररणादे।। १॥ तेरे प्रक्ाख्य पर 
यन्ेच्ुको के ऋऋक्‌-यज्जु-साम रूप वाक्य प्रकर होते है ५॥२॥ 
दव्य, हरत, प्रषा्णोँ से पीसे गये मधुर रस देने बते सोमको 
ऊन को छन्ते मे डालते ह ॥३॥ हे आहादक सोम ! इन्द्र के उद्र 
मे पह चने के लिये छनता हु्ा टपक ॥४॥ हे आहन(दक सोम | 
गोदुम्धादि के मिन्रण सरे भ्रशसित्तत्‌. बरसताहुभाईन्द्रके उद्र 
मे जा ।।५ (४))। 


ङ० १०५ (१), मं०८ (३) १०७ 


अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
आवाहुन्नवतीनेवं ॥१ 

पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । 
अध त्यं तुवंशं यदुम ॥२ 

परि नो अश्वमश्वविद्‌ गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
क्षरा सहलिणीरिषः ॥ ३१६ 

अपघ्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमौ अराव्णः । 
गच्छचिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ । १ 

महोनो राय आ भर पवमान जही मृधः । 
रास्वेन्दो वीरवदयशाः २ 


न त्वा शत च न हृतो राधो दित्सन्तमा मिनन । 
यत्पुनानो मखस्यसे ।।३1७ 


अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचय । 
हिन्वानो मानुषीरपः ।॥\१ 

अयुक्त सुर एतशं हवमानो मनावधि । 
अन्तरिक्ेण यातवे ॥२ 

उत त्या हरितौ रथे सूरो अयुक्त यातवे ! 
इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ ॥३१८ (६.५) 


३०८ [० अण ६+खं ० &, म० ६३) 
हे सोम ! इनदर के सेबनाथं अपने रस की वषा कर। तू 
शत्र ओं का नाशक हो ॥११] इन्द्र के पिए हये सोम द्वारा शत्र, 
का ध्वंस होता है ॥२॥ हे सोम ! हमको गौ, अश्व सुवणे आदि 
देश्व्थं शौर अन्नं का प्रदाता शो ^ ३ (६) ॥ हिंसका का 
नाशक, अदानशीलोँ का हिंसक सोम इन्दर स्थान को प्राप हृश्रा 
धार हूप मे गिरता है ।॥१॥ हे तरल सोम ! हमको बहुत-सा धन 
पुत्रादि श्नौर यज्ञ प्राप कराते इये शत्रर्भोका हनन करो ॥२॥ 
दे सोम! तून देने की इच्छा करता दै तो तञ्च कोई नीं रोक 
सकता ३ (७) ॥ हे सोम ! मनुष्यो के हितैषी जलो को प्रेरित 
करता हृभा सूये को प्रकाशित करने बाली धारा से वषा कर ॥१॥ 
छन्तरिश्च मागं से जाने को प्रेरित सोम सूये के अश्व रूपी 
तेल का ज्ञोडने बाला दै ॥२।। सोम को पुकारते हुये इन्द्र हरे वणं 
घाति अण्व को सूये के समान प्रकारित रथ मे युक्तं करता 


है ॥६ (८) ॥ 
अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे 


कुणुध्वस्‌ । 

यो मत्यषु निभ्रुविऋ तावा तपुमु धा घृतान्नः पावकः ॥१ 

प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाहूचस्थात्‌ 1 

आदस्य वातो अनुवाति शोचिरधस्मते 

व्रजनं कृष्णमस्ति ॥२ 

उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 
च्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न ईयसे 

हि देवान्‌ \1 ३1६ 


ड० भ्र ४ (१), मण ११, (१) ६०६ 
समिन््ं वाजयामसि महे वृल्लाय हन्तवे । 

स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥१ 

इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स बलं हितः । 

दयुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥२ 

गिरा वजो न सम्भृतः स॒ बलो अनपच्युतः । 

घवक्ष उग्रो अस्तुतः ॥३।१० (६-६) 


है देवताजो ! यज्ञ में इस पृञ्य अग्नि कों भपना दूत अनाश्चो । 
घह दैबता होकर भी मतुर््यों ® साथी है । यष से सम्बन्धित 
ताप युक्त तेज बाला, घुत-~भक्षक एवं सवे -शोधक है ॥१।। घास 
भे चरते हुये अश्व ॐ तुल्य दावानल फले इये बशो मेँ जाता है 
तव इसकी ऽाल्ायें वायु की अनुगत होती है, फिर तेरा पथ भो 
कल्ेश्गकादहोता है ॥२। हे श्रग्ने ! तेरी अजर उ्वाल्ाये प्रदीप्र 
होती ह तब तु प्रकाशित हा धूम शिखा बाला आकाश मागं 
को जाता हु्ा इन्द्रादि देनो को प्राप होता है ३८९) ॥ राक्षसो 


ॐ नाश केक्िये सोम अीरस्तुतियों से इन्दर को बल देते ह। वह 
धन-षषेक इन्द्र हमको धन देने बाला है ।\१।' प्रजापति ने इन्दर 


को धन देने के लिये बनाया है । बह बलदाता इन्दर सोमान के 
लिये जह्य ने नियुक्त किया ॥२॥ स्तुतियो द्वारा बलबान श्वा 
गया, महान शत्र से अपराजित इन्दर स्तोतारं को धनदेनेकों 
इच्छा करता है ॥।६ (१०) ॥ 

अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय । 


३१७ [० श्र ६;ख० ७, म० १३ (२) 


पूनाहीन्द्राय पातवे ॥(१ 

तब त्य इन्दो अधसो देवा मधो्यडित । 

पवमानस्य मरूतः १२ 

दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वच्िशे । 

सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३।११ 

धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमादयो 
नुभि: । हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृ था पाजांसि 
कृणुषे नदीष्वा । 


शरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वा" सिषासनु 
रथिरो गविष्टिषु । 

इन्द्रस्य शुष्ममा रयनच्नपस्युभिरिन्दुरहिन्वानो 

अज्यते मनीषीभिः ।॥।१ 

इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरे ष्वा 
विदा ।)२ 

प्र नः पिन्व विचयुदभ्रेव रोदसी धिया नो वाजां 
उप माहि ल्वत. ॥३।१२ 

यदिन्द्र प्रागपागुदडन्यम्वा यसे नुभि; । 

सिमा पुर नृषुतो अस्यानवेऽसि प्रराधं तुशे ।\१ 
यद्रा र्मे स्शमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 


ख भ्र० ५ (१); म० १४ (२)] ३१९१ 


कृण्वासस्त्वा स्तोमेभिब्रं ह्यवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि 
।॥ २।१३ 


उभयं श्रणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 

सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥११ 
तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं 

हि ते मनः ॥२।१४ (&-७) 


हे अध्वयु ! पाषाणो से निष्पन्न इस सोम का इन्द्रकै 
पीने के लिये शोधन कर ॥ १॥ हे सोम ! बह इन्द्रादि ओौर 
मरुदूगण तेरे दषेश्रदायक रस का सेवन करते है ।। २ ॥ अस्यन्त 
सधुर, दिभ्य, अमृत के समान उत्तम सोम को वज्न धारण करने 
वाते इन्द्र के लिये शोधों 11 ३ (११) ॥ शोधन योग्य, रसयुक्षत, 
सवेधारक सोम छन्ने मे गिरता है । उसे म जीष ही उपयुक्त 
करते है ।\१॥ यष सोम यजमान की गौश्ों की कामनासे इन्द्र 
मे पुष्टि को प्रेरित करता है यह्‌ ऋति द्वारा गोदुग्धादि से 
मिश्रित छया जाताहै 1० है सस्कार किवं जाते सोम! त 
इन््रकेपेटमे जा। विद्यत दवाय मेधोके दुहे जाने क समान 
हमारे निमित्त दिव्य ओर णार्थिव गुणका दोन कर! कमं 
करता हुत्‌ अन्न कीरचनाकर।॥ ३ (६२) ॥ दहे इन्दर! तुम 
दिशाश्नो मे षतेमान स्तोताओं द्वारा कायाबसर पर बुलाये जाते 
हो ! हे शतर्‌.-तिरस्कारफ ! तुम ऋलिजं द्वारा प्रेरणा शि जाते 
हो ॥१।। है इन्द्र ! तुम भिलकर प्रसन्न कयि जाते हो । षि 
गण तुम्हें विभिन्न स्वोर््रोसे वशीभूत करतेहै। हे इन्द्र! तुम 


३१२ [ड० अ० ६; खं० ८, म १७८२) 


हमारा कार्यं करो ।|२ (१३) ॥ हमारे स्तोत्र आीर शास्त्र समस्त 
षाखियों को इन्द हमारे सामने शकर श्रवण करं } प्रतिष्ठा 
वाली बुद्धि से युक्त इन्द्र पराक्रमी हु्ा चहं आकर सोम पान 
करे ।\१।। आकाश ओर परथिवी ॐ निवासी, जगत के उपकारक 
इन्द्र को अपने बलसे पाते है} क्ट इन्द्र देवता्भोमे भ्रष्ट हभ 
बेदी भ भतिष्ठित हभ सोम की इच्छा करता है ५२ (१४)! 


पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः १ 

वायुमा रोह धर्मणा ।१ 

पवमान नि तोशसे रयि सोमः श्रवाय्यम्‌ 3 

इन्दो समुद्रमा विश ॥२ 

अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । 

सदस्वादेवयुं जनम्‌ । ३।१५ 

अभी नो वाजसातम रयिमषं शतस्पृहम्‌ 1 

इन्दो सहखरभणंसं तुविद्युम्नं क्िभासहम्‌ ॥*१ 

चैयं ते अस्य राधसो वसोवेसो पृरुस्पृहः । 

नि नेकिष्ठितमा इषः स्याम घुम्ने ते अधिगो १र॑ 

घरि स्य स्वानो अक्षरदिन्दूरव्ये मदच्यूतः । 

धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे श्राजा न याति गव्ययुः ॥ ३।१६ 
पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धा्म॥ १ 


० प्र० ५ (१). म° १८,२)] ३१३ 


शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम द्वि पृथिव्यै शं च प्रजाभ्यः 


॥॥२ 
दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधेन 


नाजी पवस्व ॥ ३1 १७ (ई&-त) 


है सोम ! रव्य हन्ना तु ब्षेणशील दहे । तेरा तरगयुक्त 
रस ईन्द्रकोध्रप्रह्यो। धारक रमवयुको मिलते ॥१॥ ह तरल 
सोम ! त्र्‌. को पी।इत करनेषालातु. कलशा करां प्राप्न हो ॥२॥ 
हे क्रियाओंकेप्रेरकसोम ! तु भाहादक रौर पवित्र प्रवाह 
वाल्ला है । पापियो कों दूर कर।३ (१५) ॥ हे हषभदायक 1 
तू हमको प्राण शक्ति बाला, अभीष्टपालक, तेज ओर देश्वयं का 
प्रदात हों । १! हे उत्तम बास दैने बे साम ¡ हमतेरे भरणा 
स्वरूप धन के निकट पहुचे तेरे द्वारा भ्राप्त अनन्द मे स्थित 
हो ॥२॥ बहु हर्षोत्पादक सोम प्रेरणा करत। इया, भानम्द्‌ रस 
की वर्षा केरता हा अवे भौर इस यज्ञमेज्ञान की भ्रराशक 
धारार््ोकोप्रेरित करे ॥३ (१६)॥ दहे सोभ! दिव्य गुर्णोको 
देने बाला तू रस बह्मने बाला, पालक भौर वषेणशील है ॥१॥ 
हे सोभ ! तू दन्य गुणों केलिये प्रषार्दितहो ओर प्रजार््ोको 
सुखी कर ॥२॥ हे सोम ! त चमष्दार पेय ओर द्व्य गणो 
का धारक है । है बलवान्‌ तु यज्ञ भँ सत्य रूप से बरस्त।।३ 
(१७) ॥ 


प्रेष्ठं बो अतिरथ स्तुषे सिल्लमिव प्रियम्‌ । 
अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥१ 

कविमिव प्रशंस्यं यं देवास इति द्विता 1 
ति म्येंष्वादधुः ॥२ 


३१४ [उ० श्र° ६, खर, स० २० (३) 


त्वं यव्रि दागुषो त्र पाहि श्रृणु भिर. । 

रक्षा तोकमुत त्मना ॥३।१८ 

एन्द्रनो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य, 

गिरिनं विश्वतः पृथु पतिदिव. ॥१ 

अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 

इन्द्रासि सुन्बतो वृध पर्तिदिव. ॥२ 

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामसि । 

हन्ता दस्योमंनोवृध पर्तिदिवः।॥३।१४६ 

पुरा भिन्दूयुवा कर्विरमितौजा अजायत । 

इन्द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता वज्री पुरुष्टूत ।।१ 

त्वं बलस्य गोमनोऽपावरद्विवो बिलम । 

त्वा देवा अबिभ्युषस्तुज्य मानास आविषु ५२ 

दनद्रमी शानभोजसाभि स्तोमे रन्ूषत । 

सहस्च' यस्थ रातय उत वा सन्ति भूयसीः ।।३।२०(६-६) 
हे अभ्ते | स्तुति करने बालो को घन के निमित्त अत्यन्त 

प्रिय एव त्तिथि तुल्य पज्य, द वि-षाहुक, मित्र के समान सुख- 

दायक तेरा हम स्तवन करते है ॥ १॥ अग्नि को इन्द्रादि देवगण 

ने गाहेपत्य श्रौर आहानीय कूपो से स्थापित क्रिया॥ २।। हे 


सतत युवा इन्द्र! हविदाताश्नों की रक्षा करता हा उनकी 
स्तुतियो परध्यानदे ओर हमारे पुवका भी रक्तक षन।। ३ 


उ० प्र (२), म० १८५१) ] ३१५ 


(१८) 1 है सवो जोतने बाज्ते इन्द्र !तूचखदृशन रहने बाला 
हमारे निकट प्रकट हो । तृ पवेत के समान विशाल च्रौर प्रकाश 
का पालक हे नव्य हर अ्रनन्द्‌ स्के पोने बाते इन्द्र) 
तुम आकाश श्चौर पृथ्वी के सव पदाथा मे अत्यन्त प्रष्ठ ह) । है 
इद्र! तु मन का साधन कीश्चार प्रवृत्त करने बाला एवं प्रकाश 
का स्वामी ह ।) १-२॥ हेइन्द्र! तू शाश्वत, दोषनाशकः, अज्ञान 
[नटते बाला, वाङ्ञिकोंको बदन नाला मौर दिन्य लोक क 
स्नामी है ॥ ३ (१६) ।। यह दुष्ट-पुरों का मेदक, सतत ५१? 
कर्माका पाषक, यजमानो का रक्तक, स्तुख ईन्द्र भ््नज्भा 
॥ १ हे बज्जिन्‌ ! तू बलकेद्धार का खोल्लनं बाहा नथा इन्द्रता 
काआश्रय स्थान है ॥२।। सत्तार का वशम रखने वाने डृन्द्र 
क), स्तुति करने बाल्ते मनाते दै! उतडनद्ररका दान सदस्रासे 
भीपृणदहै ।३ (२०) 


(द्वितीयोऽधं ) 


क्षि--पारशर शुन शेष अनित काश्यपो देवनो वा राहूगणः, 
प्रियमेध ., नृमेधः, पवित्रो वसिष्ठो वोभौ वा, वाठ, क्म काण्वः, 
श्तं वैवानसाः, सपर्षय' वसुर्मारदाज 9 भगं प्रगाय. भरद्वाजः, 
मनुराप्मव अम्बरीष ऋशिण्वा चः, अग्नयो धिष्ण्या एेश्वरय., अमहीयुः, 
चिभोकः काण्व , गोतमो राहुगणा , मधुच्छन्वा वरश्वामित्र । देवता-पव- 
मानः सोमः, पवमानःध्येतृस्तुति , अग्निः, इन्दः । छन्दः-त्रिष्टुप्‌, गायत्री, 
अनुष्टुप्‌, बर्हत प्रगाथ, पड क्तिः, जगती, उष्णिक्‌ । 


अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधमन जनयच्‌ प्रजा भुवनस्य 
गोपाः । 


६१९ [8० भ० १०, ख० १ म० २ (६) 


वृषा पवित्रे अधि सानो अन्ये बृहत्सोमो 
वावृधे स्वानो अद्भिः ॥१ 


मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मिन्नावरुणा प्रूयमानः। 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि द्यावापृथिवी 
देव सोम ॥२ 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गभ जत्रणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ सूयं ज्योतिरिन्दुः 
| २।१ 
एष देवो अमत्य पर्णंवोरिव दीयते 1 
अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१ 
एष विप्रेरभिष्टरूतोऽपो देवो वि गाहते 1 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥२ 
एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः । 
पवमानः सिषासति ॥२ 
एष देवो रथयंति पवमानो दिशस्यति । 
आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ।।9 
एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । 
हरिर्वाजाय मृज्यते ॥५ 
एष देवो विपा कृतोऽति ह्रासि धावति । 
पवमानो अदाभ्य" ॥६ 


० 9० ५८२), म०२। १०) | ३१७ 


एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया 1 
पवमानः कनिक्रदत्‌ ७ 


एष दिवं ग्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः । 
पवमानः स्वध्वरः ।८ 


एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्य. सुतः । 
हरिः पवित्रे अषैति ॥& 

एष उ स्य पुरुत्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । 
धारया पवते सुतः ॥१०।२ (१०-१) 


जल-बषेक, सर्वरक्षक सोम॒ षिस्तृत जल-धारक अन्तरिक्त 
म भ्रजो्पत्ति के कारण महान्‌ है । अरभीष्टपुरक संस्कारित सोम 
ऊन के छन्ने मेँ बुद्‌ होता है ।॥१॥ है स्तुत्य सोम ! अन्न घन के 
लिये वायु को प्रसन्न कर । संसकारित ह्या तू मित्र, बर्ण, मरुत, 
इन्द्रादि एव आकाश परथिवी को हषेदायक हयं ॥२॥ जलो के 
गभे रूप सोम देवचा्थों का सेवनकर्ता हुश्रा, सी नेहृन्द्रो 
बल दिया, बही सूये को तेज देने बाला है! सोमं वहुकमा है 
11३ (१) ॥ प्रकाशित मर्ण धर्म॑ रदित यह सोम बेग पूर्वक 
कलश की भोर गति करतादहै।॥ १ स्तुति रने बालो से 
प्रशंसा को प्राप्न यह सोम हविदाता को धन देता हृ्रा जर्लो भ 
वास करता है ॥ २।। यह्‌ तरल सोभ षरण करने योभ्य रेश्वर्य 
कोशक्ति से वशीभृत करता हा देने की इच्छा करता है )।३।। 


३१८ [० अ० १०, ख २, सं० ३ (७) 


यह दिभ्य सोम यज्ञ मे आने की इच्छा बाला ्नभीष्टदायक ओर्‌ 
शब्दधान्‌ है ।४॥1 यह्‌ दिव्य सोम स्तोता द्वारा प्रशमा गीतो 
से सुसन्जित किया जाता है ॥५ छंगुल्लियं स निचोडा हुआ 
दिभ्य सोम किसी केद्रारा न मारा जाकर शत्रो को नष्ट करता 
हे ॥६।1 धार रूप बरसता हा शब्दवान्‌ सोम यज्ञ स्थानसे 
[द्भ्य ल्लोक को उर्व गमन करने बाला है ॥७॥। उत्तम यज्ञ बाला 
सोम [शस = दरार, भी हिसितन हाता हुआ यज्ञस्थान से 
दविहम लभ कों भार ह्येता है ॥=॥ हरा, च्मकता इजा चह सोम 
दव्य गुर्णो के लिये सुसिद्ध किया जता है ।॥९। बह सोम अन्नो- 
त्प दक द्योता हुश्चा बषेणकशील्ल द्नौर असख्यक्मां है ॥१० (२) ॥ 


एष धिया याव्यण्व्या शूरो रथेभिरांशूभिः। 
यच्छन्चिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ।।१ 

एष पुरु धियायते बृहते देवतातये । यललामृतास आदाते।।२ 
एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणष्वायवः । प्रचक्राण महीरिषः 
एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 

यदी तुञ्जन्ति भृणेयः ।।8 

एष रुदिमसिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुभिः । 

पतिः सिन्धूना भवन्‌ १५ 

एष भ्य गाणि दोधुवच्छिशीते युथ्यो वृषा । 

नुम्णा दधान ओजसा ।\६ 

एष वसूनि पिब्दनः परुषा ययि्वाँ अति । 


ख प्र ५ (२) म०४(३) ] ३१९ 


अव शादेषु गच्छति ॥७ 
एतमु त्यं दश क्षिपो हरि हिन्वन्ति यातवे 1 
स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥८१३ (१०-२) 


अंगुलियों से निष्पन्न सोम इन्दर स्थान को जाता ह्या 
कर्मो द्वारा पहुंचता है ।।१॥ महान दैव-यज्ञ मे यह्‌ सोम अनेक 
कर्मो बाला होता है ।२॥ विभिन्न रस रूप शर्नं > वषेक, शुद्ध 
होने योग्य सोम को ऋलिज्ञ कलशो मे द्ानते है ॥३॥ इवियां 
से संगत यह सोम अग्निकेनिकटले जाकर मभ्यमें डात्ते जति 
है । वे अध्वयुजों द्वारा देवापण ॐ निमित्त होते है ॥ ४ । श्वेत 
रश्मयो बाजे वेगवान्‌ सोमर प्रवाहित हुये अष्वयुश्नो की सगति 
कर्ते दै ॥ ५।। शक्ति से देश्ये को धारण कराने बाला यहं 
सोम वृषभ द्वारा सीगों को कंपाने ॐ समान अपनी तसमोंको 
कम्पित करता है 1।६।। अकर्मण्य दुष्टौ को पीडित करता हृश्चा 
यह सोम लोषने की शक्ति वाल्ला हृश्ा दहिसरा-योग्य दुष्टो को 
मारने के लिये जाता ।|<॥ परमायुध युक्त अह्ादक् हरे रग 
बाल्ते सोम को दसों अंगुल्यां गतिवान्‌ बनाती ई 1८ (३. ॥ 


एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत । 
गच्छन्‌ वाजं सहखिणम्‌ ।१ 

एतं लितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभि. । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२ 

एष स्य मानुषोष्वा ए्येनो न विध्यु सीदति । 


३२० |ड० अ० १०, ख० ४, म० ५, (र) 


गच्छञ्जारो न योषितम्‌ 11३ 
एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । 
य इंदुर्वारमा विरात्‌ ॥9 
एष स्य पीतये सुतो हरिरषेति धणेसिः १ 
क्रन्दन्‌ योनिमभि प्रियम्‌ ॥५ 
एतं व्यं हरितो दच्च ममं ज्यन्ते अपस्युवः । 
याभिमेदाय शुम्भते ॥६।४ (१०-३) 

अरमीष्ट-वषेक वेगवान सोम यजमान को सहस्रो अन्न दैने 
ॐ लिये छनता हुमा कञ्लश म प्रवेश करता है ॥१।। इन्द्र कै पीने 
के जिये अग्र्या इस हरे स्म के सोम को प्रेरित करती है 
।॥२।। यह सोम सतुष मे अनुप्रहपृ वेक आकर प्रेमी के समान 
गप रूप से व्याप्त होता है ५३॥ चाकाश में उत्पन्न हुभा है इस 
कारण इसके पुत्र तुल्य यह सोम ॒हषेयुक्त रस के रूप मे सबको 
दिखाई देता है ॥४॥ देवताश्च के लिये सम्पन्न हरा सोम शब्द 
करता हृश्रा कन्शमे जाता हे ॥५\ इस सोभ को दश अगुलिर्था 
इन्द्र को प्रसन्न करने के लिये शुद्ध करती है ॥ & (*) ।। 


एष वाजी हितो घरृभिविश्वविन्‌ मनसस्पतिः ! 
अव्यं वारं वि धावति ॥१ 

एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः सुतः । 
विश्वा धामान्याविरान्‌ ।\२ 


० भर: ५ (२), म०६ (२) ] ३२१ 


एप देवः शुभायतेऽधि योनाव पत्यः \ 
वृल्हा देववीतमः ॥३ 


एष वृषा कनिक्रदद्‌ दशभिर्जामिभिर्यतः । 
अचि द्रोणाति घावति 119 


एष सूयंमरोचयत्‌ पवमानो अधि द्यवि । 
पवित्रे मत्सरो मदः ॥५ 


एष सू्यंण हासते संवसानो विवस्वता । 
पतिर्वाचो अदाभ्यः ।1६।५ (१०-४) 


वेगसे पात्रों में जाता हुश्रा यह मनस्वी उनके छन्नेमें 
से धार रूप गिरता है ।1 १) देवतानं के निमित्त निष्पन्न यह्‌ 
सोम छन कर शुद्ध होता भौर देवताश की देहो प स्थापित होवा 
है ।।२॥ मरण-धमे से एथक यह्‌ शत्र नाशक सोम दिव्य गुर्णो की 
इन्छा से कलशस्य होतो है ।३।। अभीष्ट-वषेक यह्‌ सोम शब्द्‌ 
करता हुआ कलश मे प्रविष्ट होता है ॥४५ प्रसन्नताप्रद, संस्का- 
रित सूयं मण्डल मे स्थित सूय को भकाश देता है ।[५॥ वगीश्वर, 
अदित्ित सोम सबको ठकता हा प्रकाशित सये हारा छन्ने 
पर डाल जाता है ॥६ (५) ॥ 


एष कविरभिष्टतः पवित्रे अधि तोशते । 
पूनानो च्नन्तप द्विषः ॥ १ 
एष इन्द्राय वायवे स्वजितु परि षिच्यते । 


३२२ [ड० अ० १०, खं० ६, मं० ७६१) 


पवित्रे दक्षसाधनः ।२ 

एष नुभिवि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः + 
सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३ 

एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः ॥ 
इन्दः सत्राजिदस्तुतः ।॥9 

एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः 
पुनान इदुरिन््रमा ५५ 

एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अषति 1 
देवावीरघशंसहा ॥ ६।६ (५१५०-५) 


स्तुत्य सोम शुद्ध होता शत्र.-रदित कालि मृग की छाल पर 
कूटा जाता है ।१॥ बल साधक, विजेता सोम इन्द्र ओर घायु के 
लिये निचोडा जाता है।॥ २ ॥ दिव्य लोक के मूधा रूप, अभीष्ट 
वर्षेक शुद्ध सोम काठके पात्रँ मे धारसेष्टोडाजाताहै॥ ३, 
गौ ओर सुवर्णादि धनो की हमारे लिये इच्छा करने बाला शत्र 
विज्ञेता श्र्हिंसित सोम शब्द करने बाला है ।। ४ ।। भभीष्टपूरक्र 
हरेरग का शुद्ध करने बाला उञ्जवल सोम छश्ने मे टपकता 
है । यह इन्द्र को सन्तुष्ट करने बाला है ।।५॥ देवताओं की रक्ता 
करने बाला, पाप-कर्मियो को नाश करने बाला, नष्ट न करने 
योग्य, शुद्ध पर क्रेमी सोम कलश मे जाता है ॥६ (8) ॥ 


स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अषंति । 


० प्र ° ५ (२), मं० ७ (६)] १२१ 


विध्नन्‌ रक्ांसि देवयुः ॥१ 

स पवित्रे विचक्षणो हरिरषंति धर्णसिः । 
अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥२ 

स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति । 
रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥३ 

स त्ितस्योधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 
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स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः, 
सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५ 

स देवः कविनेषितोऽभि द्रोणानि धावति । 
इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥ ६।७ (१०-६) 


दिश्य कामना बाला बह सोम इन्द्रादि के लिये निकाला 
गया, श्रभीष्टवपैक, दुष्टंका नाशक छन्तेमेज्ञावाहै।।१॥ 
सवे-हष्टा, पाप-नाशक, धारक सोम छनता हश्ा शब्द करता 
र कलशस्थ होता है | > ॥ आकाशा करने बाला वैगयुक्त दैत्य- 
नाशक शोधित सोम छन कर धारयुक्त होता है 1! ३ ॥ बह सोम 
यज्ञ भ संस्कारित हुये अत्यन्त तेज से सुय को प्रकाशित करता 
है ॥४॥ शत्र नाशक, बषेक; निष्पन्न, धनदायक, अहिसनीय 
सोप अश्व-वेग से कलश को प्राप्त होता है (1५॥ दिष्य तरक्त सोम 
अपने रससेडन्द्रकी पूजा करता हुमा कलशो की ओर वेगवान 
होता हे 11६ (७) 


३२४ [ड० अ० १०, ख० ७, मं ८ (३) 


यः पावमानोरध्येत्युषिभिः संभूतं रसस्‌ 
सर्व स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ।\१ 
पावमानीर्यो अध्येत्युषिभिः संभृतं रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दहे क्षीरं सपिमंधूदकम्र ॥२ 


पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्यणेष्वमृतं हितमू ।३ 


पावमानीदेधन्तु न इमं लोकमथो अमुम्‌ । 
कामान्त्समधंयन्तु नो देवी दवे समाहूताः ॥७ 
येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ भ 
पावमानीः स्वस्त्ययनी स्ताभिगेच्छति नान्दनम्‌ । 
पुण्यांश्च भक्लान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति 

11६1 ( १¶५-७ ) 


षिण हारा सम्पादित वेद्‌ के सार रूप पमान बाते 
मन्बों का पाठ करने बाला पुरुष पित्र हई भोजन सामध्री को 
स्वाद से सेवन करता है।॥ १।। छऋषि-सम्पादित वेद की सार 
ऋचा के पाठ करने चालते का सरस्वती यज्ञ॒ साधक-दुग्ध-घुत 
एवं ्रानन्द युक्त पेय को स्वयं दुहती है 1 अर्थात्‌ उसे वैद्-ज्ञान 
स्वयं हो जाता है ॥२।। पावमानी वाये कल्याणी सौर उत्तम 
फलद्‌ात्री है । मन्त्रदष्टा्ो ने उनका सम्पादन कर अविनाशी 
घल की स्थापना की है ।३॥ देवताश दयाया सम्पादित पावमानी 


€ १०५८२), मं° १०६२) ६२ 


"नाष हमें इदलेक ओर परलोक भें सुखी करें ओर हमारे 
अभीष्ट की पूरक हों ।४॥ देवगण जिन शुढ साधनो से अपने 
शरीर को पवित्र रते हँ डन साधनों ह्वासया षावमाकी चार्य 
मको भी पवित्र बनावे ॥५॥ श्रग्नि ओर सथैमान सोमस 
मस्बन्धित पावमानी चारे रमर एल प्रदान करती है! उन 
च्य्वाश्मं के पाठक दिव्यल्लोक को जाते । पुख्य भोग भौर 
पअमरत् प्राप्र करते है ।।६ (८) ॥ 


अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदायसमिद्धःष्वे 
दुरोणे । 

चित्रभानु रोदसी अन्तरूवी स्वाहुतं विश्वतः 
प्रत्यञ्चम्‌ ॥११ 

स महवा विश्वा दुरितानि साह्वानरिनं 

ष्टवे दभ आ जातवेदाः, 

सं नो रक्षिषद्‌ दूरितादवद्ादस्मानु 

गरणत उत नो मघोनः 11२ 

त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वधेन्ति मतिभिवैपिष्ठाः। 
त्वं वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात 

स्वस्तिभिः सदा नः ॥३।ई 

महाँ इन्द्रो य ओजसा पजंन्यो वृष्टिमाँ इवं । 
स्तोमे वत्सस्य वावृधे ।\१ 

कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेयेद्चस्य साधनम्‌ । 

जामि ब्रवत आयुधा ॥२ 


३२६ [ड अऽ १७, खण £ भम ११८ ६) 


प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वह्वयः । 
विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥३५।१०॥ (१०-८) 


पने श्ाह्वानीय स्थानों में काष्ठ द्वार प्रदप्, भाकाश- 
भमि कै मध्यमे अद्‌भुत दीप्र वाक्ते, सत्तम आहुति युक्तं का 
प्रमाण पूर्वक आश्रय प्राप्त करते है ।। १॥ अपने तेज से पाप- 
नाशक, धन का घर बह अग्नि यज्ञ्‌-स्थान मे पूजित होताहै। 
बह हम स्तोताश्ो की पाप-कमे श्रोर निदा से रक्षा करं ।>॥ हे 
मग्ने ! तुम पाप-नाशक षरुण श्रौर पुण्य कर्मो मे भित्ररूपदहो । 
श्र ऽठ जितेन्द्रिय साधक तुम्हे स्तुतियो द्वारा वद्धि को प्राप्न करति 
है । तुम्हारे देय न हमारे ज्िये सेवनाय हों भौर तुम सब द्वो 
सहित हमारे र्तक हाओ ।।३ (€) ॥ वषेक मेव के समान अपने 
तेज से महान्‌ बद इन्द्र पुत्र तुल्य स्तोता की स्तुतियोंसेवृद्धिको 
भ्राप्र होता है॥ १॥ स्तातार्थो द्वारा इन्द्र को स्तोत्रो दारा यज्ञ 
का खाधक्र बनाते दही शस्त्र निरर्थक हो गये ॥२। श्राकाश को 
पूण कर यज्ञ॒ के लिये साश्चात हये इन्द्र को उसके अश्व ते जाते 
है, तव यज्ञ को सफल कराने बालेस्तोत्र से ऋष्िज इन्द्र का 
यश-गान करते हँ ।२ (१०) ॥ 


पवमानस्य जिध्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत । 
जीरा अजिरशोचिषः १ 


पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः \२ 


पवमान व्यश्नुहि र्मिभिर्वाजसातमः1 


०१५०२ (२), संर १२, {३} इ २७ 


दधत्स्तोत्रे सुवीयेम्‌ ५३११ 

परीतो षिञ्चता सुतं सोमो थ उत्तमं हविः, 

दधन्वँ यो नर्यो अप्स्वाऽन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः 1\¶ 
युन पुचानोऽविभिः परि स्रवादब्धः भुर्खभितरः ‹ 

सुते चित्‌ त्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभि रुतरम्‌।\२ 
परि स्वानश्चक्षसे देव मादनः कतुरिन्दुदिचक्षणः ३१२ 
असावि सोमो अरूषो वृषा हरी 

राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ 

पुनानो वरमल्येष्यव्ययं श्येनो न योनि 
घुतवन्तमासदत्‌ १५१ 

पर्जन्यः पिता महिषस्य पणिनौ 

लाभा पृथिष्या गिरिषु क्षयं द्रे । 

स्वसार आपो अनि मा उदासरन्त्सं 

ग्राचभिवेसते वीते अध्वरे ५२ 

कविर्वेधस्या पर्येषिमाहिनमत्यो न मृष्टो अभिवाजन्मषेसि 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः 

परि यासि निणिजम्‌ ५३1१३ (१०-४) 


अन्धकार के बारभ्बार विनाशक, हरे रङ्ग बातो, सेत 
गमनशील, वेज बाति सोम की आरानन्दव्ष॑क धारचछकन्नमेंसे 
गिरती ह ॥११ अधिक दमक्ता ह्न हरेरग का सोम मरुद्गण 
क्म सद्टायत्‌ से पुष्ट सरको तर्रोगत करता है २१ ह सोम ! 


३२८ उ“ अ०१०, ख० १०, म° १५२) 


अत्यन्त अन्न अर बलदायक तू स्तोता को उत्तम पुत्र श्रौर धन 
प्रदान करता हृभा संसार को तरङ्गित कर ॥३ (१९१) । देव 
ताभों का इत्तम हवि सोम मनुष्य का हितैषी हुभा जलो में 
पविष्ट होता है । घध्वयु चसे पाषाणो से कटते है । चस सोमका 
सिचन करो ।।१॥ है सोम ! किसीके द्वारा भी नष्टन श्या 
जाता तू अत्यन्य सुगन्धित शुद्ध भात गोधुत सरे भिल्ल कर 
हमारे द्वारा सम्पन्न हो ॥ २॥ दिव्य, ठृप्ठि कर, यज्ञ॒ साधकः 
चमकता हुभा सोम पसव क देखने के लिये कलश मे टपकता है 
॥ 8 (१२) ॥\ प्रकाशित, बषेक, हरा, सिद्ध सोय जतो की भोर 
शब्द्‌ करता हुआ छनता है ! वह्‌ पक्षी के वेग से जल-पृणं पात्र 
मे जाता है ॥१॥ वड़े पत्र बाक्ते सोम प्रथ्वीकै नामि रूप पवत 
पर स्थापित होते है। बे जलो ओरस्तुतियोकोभाप्न करते हये 
यज्ञ-स्थान को जाते है ।।२। है सोम! त्‌ू यज्ञ विधान की कामना 
बालाद्धक्नेकोभ्राप होता हृ्ा हमारे पापां च्छे नाश करता 
है। हमे सुखी कर । जलो पर छाया हुम्रा तू दोष-र्ितहीं 
३ (१३) ॥ 


श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भाग न दोधिमः।।१ 
अलषिराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इद्रस्य रातयः । 

यो अस्य कामं बिघतो न रोषति 

मनो दानाय चोदयन्‌ ।२।।१४ 

यत द्र भयामहै ततो नो अभेयं कृधि 1 

मधवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥ १ 
त्वं हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधर्ता । 


ड. भ्र०५ २); भ १७ (२)] ३२६ 


तं त्वा वयं मघवचिन्द्र गिर्वणः । 
सुतावन्तो हवामहे ।॥२।१५ (१०-१०) 


हे पे पुषषो ! सयं छो सेवन करने बाक्ली रशिर्यो के 
समान इन्द्र्म सेवन करो 1 अपने बलसे इन्द्र जिन धनो कों 
प्रकट करता है न्ह हम पितर्योके भागे समान प्राप्न करते 
है ॥१।) हे स्तोताथों ! सतव्यानुयायियों को दैने वाक्ते इन्द्रका 
स्तवन करो । बह कल्याणं रूप दान को प्रेरणा ब्राल्ला इपामकर 
की कामना व्यर्थं नहीं होने देता २ (१४) ॥ हे इन्द्र! हिसा 
करने बालो के मय से हमै बचाथ्मो। हमारी रक्ता ॐ लिये 
सामथ्यै प्राप कर बेरी भौर हिसकों को मारो॥ १॥ हे धनेश 
इन्द्र ! हमारे दैनेको तुम ब्रसष्यरधरोंके धारक दो । है स्तुत्य। 
मोम को सिद्ध कर हम तुम्हे बुत्ताते ह ॥२ (१५) ॥ 


त्वं सोमासि धारयुमेनद्र ओजिष्ठो अध्वरे । 
पवस्व मंहयद्रयिः ॥१ 

त्वं सुतो मदिन्तमो दघन्वान्मत्सरिन्तमः 1 
ददुः सन्लाजिदस्ततः ॥२ 

त्वं सृष्वाणो अद्विभिरभ्यषे कनिक्रदत्‌ । 
दय॒मन्तं शुष्ममा भर ।॥३।१६ 

पवस्व देववीतय इन्दो धाराभि रोजसा। 
आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥१ 


तव द्रप्सा उदप्रत इन्द्रं मदाय वावृधुः । 


३३० | ड० अ ० १०,ख० ११, म० २०८३) 


त्वां देवासो अमृताय क पपुः । 

आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वविदः ॥२३।१७ 

परि स्यं हय॑तं हरि बभ्रु पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह्‌ गच्छति ॥१¶ 
द्विर्यं पच स्वयशसं सखायो अद्रिसंहतपु । 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊयः ॥२ 
इन्द्राय सोम पातवे वृत्तष्ने परि षिच्यसे । 

तरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥३।१८ 


पवस्व सोप महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ।\१¶ 
प्रते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे दयुम्नाय ॥२ 
शिश्‌ जज्ञानं हरि मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य 


इन्दुम्‌ ॥३।१६ 
उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भगं परिष्कृतम्‌ । 


इन्दु देवा अयासिषुः ।1 १ 


तमिद्रधेन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । 

य इन्द्रस्य हूदं सनिः ॥२ 

अर्षा नः सोमं शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
वर्धा समुद्र मुक्थ्य ॥३।२० (१०-११) 


० प्र° ५ (१), म० २०, (३) ३३१ 


हे सोम ! परम सुल बाला तु हमारे भर्िसा बाल्ञे यज्ञमें 
अपनी धार्यो को धन दने बाजी बना । साधको को इच्छिवितू 
कलश में सिद्ध हो ।१।। हे सोम ! तु अत्यन्त शक्ति से यज्ञ-धारक, 
दोप, विजेता ओर किसी से भीनष्ट नहोने बाला है ।॥२॥ 
देसोम! छना हू्रात्‌ शब्द्‌ से ऋक्तश मे जा थोर शुद्ध 
बल प्रदान कर ॥३(१६)॥ हे सोम ! देबतार््रो के सेवना्थं धार 
रूपं कल्लशस्थ हो । शक्तियुक्त ह्र हमारे पात्र मे भ्रा ॥१। 
जलो मे भ्रषिष्ट हये तेरे रस को शक्ति इन्द्र बद्ताहै। फिर 
देवगण अमरत्र प्राप्रि कै किये तेरा पान कसे है,1२॥ 
आकाश ते बषैक, साधो को दिव्यताप्रद, संस्कारित सोम! तु 
हमको धन दिकज्ञा ॥२ (१७) ॥ सवङे इच्छित, पाप-नाशर 
सोम को शद्ध करते है । बह सब दैर्घोको हषेयुक्त रस सित 
प्राप्त हा {१५ पाषाणं द्वारा कूटे हुये इन्द्रके प्रिय तथा सव 
को इच्छा कयि हुये सोम को दशो अंशु्लयां भले भकार स्वच्छं 
करता ह ।॥२॥ हे सोम ! दुष्ट नाशक इनद्रके पान करने कोः 
| मङॐ़े ` जये किये जाने बाला यज्ञ दक्षिणा बाला होता है, उक्तके 
लिये तथा यज्ञ करने बालो के लिये पात्रो मे तुम टपकते हो ॥३ 
(१८) ॥ है सोम ! अश्व के समान जल से स्वच्छ श्या हुअ। 
त्‌ देश्ये द्मौर शक्ति ऊ लिये पत्रमेंच्ा।।१1 है सोम ! हषं 
के निये तुओे साधक गण शुद्ध कसते ह { भन्न ओर यश के लिये 
तञ्च शोधा जाता दै ॥ २ ॥ दैवताओं के निमित्त उनके पुत्रके 
समान प्रिय मौर सर्कार बाले सोम को ऋत्विज शुद्ध करते 
हे ।॥३ (१६) ॥ प्रकट, प्रेरणा बाजे, शत्रू. नाशक, गोघृत आदि 
ते सिद्ध श्य गये सोम को देवगण राप कसते ह 1१1 इन्द्र 
के हय कोसेष्रन कषत घाते सोभको हमारी स्वु्ियां बद्ध 
करे, उसो प्रषार, जेते शिशु को मातायं अपने दृध से बदढ़ाती 


३३२ ॥ड० अ० १०, ख १२, म २३ (२) 


है ॥२॥ हे सोम! हमारी गौश्नों को सुख-वषेक हो! यज्ञ 
राशिखे हमारे घर को पूणे कर । है स्तुत्य ! कलशस्थ रस की 
बद्धे कर ॥३ (२०) ॥ 

आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिराुषक्‌ । 

येषा मिन्द्रो युवा सखा ।\१ 

बृहन्निदिध्म एषा भूरि शस्त्र पृथुः स्वरुः । 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२ 

अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर॒ आजति सत्वभिः । 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३।२१ 

य एक्‌ इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 

इशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अंग ॥१ 

यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आ विवासति । 

उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अंग ।\२ 

कदा मत्तमराधस पदा श्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 

केदा न शुश्रवद्‌ भिर इन्द्रो अंग ॥३।२२ 

गायन्ति त्वा गायत्निणोऽचेन्त्यकंमकिणः । 

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उप्नशमिव येभिरे ॥१ 

यत्सानोः सान्वारुहो भूयेस्पष्ट करत्वेम्‌ । 

तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥२ 

युङ्क्ष्वा हि केरिना ह्रौ वृषणा कक्ष्यप्रा । 


० भ्र० ५ (२);सं०२३ (३) ३३३ 
अथा न इद्र सोमपा गिरामूपश्रूति 


चर । २1२३ (१०-१२) 


अग्नि को प्रज्वलित करने बाक्ञे साधको का ईन्द्र सद्‌ा 
मिन्न रहता ह | वे साधक क्रमपूव॑क दुशाये विद्याया करते है 
११ षयो के पास समिधाये प्यीप्र ह । स्तोत्र भी श्रसख्य 
है । उनका इन्र सदा मित्र रहता है ॥२॥ इन्द्र जिनका भित्र 
है, उने जो याद्धा हओ बह शत्‌. को अपने बल के सामने 
कातता दै ।॥ ३ (२१) ॥ हविदाता को घन देने घाला इन्द्र 
जिसके कोई प्रतिकूल नदीं ग्हता, बह ससार का स्वामी है ॥१॥ 
जो यजमानसोम का संस्कार करता हुआ दुम्हायी उपासना 
करता है, उसे हे इन्द्र ! ठम शीघ्र हो बल देते शीं ।२॥ बह 
हमारी स्तुदिथो को सुनता हीदहै अर असाधक कोक्षुद्र पौषे 
की भाँति नष्ट कर देता है \\ ३८२२) ॥ हे इन्द्र [ स्तोता तुष्हारा 
यश-गान करते जओौर मन्तोच्चार द्वारा पूजन करते हैँ । छत्विज् 
तुम्हे उच्चपद्‌ देते है ॥\१॥। यज्ञमान मोम-समिधादि के निमित्त 
पर्वत पर जावे ह चौर यज्ञ कमं करते दँ । तच्च उसको इच्छा 
को जाने बाला इन्द्र अ्रभीष्टवर्षक हुआ यज्ञमे जाने को द्यत 
होवा ह ५२॥ हे सोम-पायी इन्दर ! पृष्ट अश्वो कोरथमे जोड़ 
कर हमारी स्तुतिरथा सुनने के ज्ये यह पारो ।।३ (२६) ॥ 


।| इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


३३४ [इ० श ११. ख०१,म० २ (२) 


षष्ठः पपा८कः 


(प्रथमोऽधेः) 


क्र षिः-मेधातिधिः काण्वः वसिष्ठः, प्रगाथः काण्वः, पराशरः, 
प्रगाथो घौरःकाण्वः मेध्यातिथिः, काण्वः, तेयरुणत्रसवस्यु, अग्नयो धिष्ण्या 
रेश्वराः, हिरण्यस्तूपः, सार्पराज्ञी । देवता-इदुमः समिद्धो वाग्नि", 
तनूनपात, नर शंसः इडः, आदित्यः, पवमान. सोमः, अग्निः, सूयः । 
छन्द.-गायत्नी, वरिष्टुप्‌ बार्हतः प्रगाथः अनुष्टुप्‌: पड क्तिः, जगती, । 


सुषमिद्धो न आवह देवां अग्ने हविष्मते । 
होतः पावक यक्षि च ।१ 

मधुमन्तं तनुनपादज्ञं देवेषु नः कवे । 

अद्या कृणुह्य तये ।,२ 

नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उपे ह्वये । 
मध्‌ जिह्व हविष्कृतम्‌ ॥३ 

अग्ने सुखतमे रथे देँ ईडित आवह्‌ । 
असि होता मनुहितः ।।९।१ 

यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा । 
सुवाति सविता भगः ॥ १ 

सुप्रावीरस्तु स क्षय. प्र नु यामन्तसुदानवः । 
ये नो अहोऽतिपिप्रति ।\२ 


० प्र ६१), मं०३, (३)] ६१५ 


उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये! 
महो राजान ईशते ।३।२ 

उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिव. । 
अव ब्रह्मादविषो जहि ॥१ 

पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ असि । 


नहि त्वा क्श्चन प्रति ॥२ 


त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुत।नाम्‌ । 
त्वं राजा जननाम्‌ ५३।२ (११-१) 


हे ज्ञानः, संकल्प रूप अग्ने ! तू उत्तम प्रकार से प्रञ्वज्लित 
हुभा समर्थक को दिव्य गुण प्रदान कर! उसके मन को ईश्वर 
कीश्मोरप्रेरित कर।।१॥ दहै मेधाती अग्ने! तू हमारे यजन 
के लिये योग्य हिया को ठेवललाओंश्लो प्राप्न सरा ॥२।।्भँ इम 
यज्ञ मे देवतां के प्रिय अग्निका आहान करता दह्रं । बहु मेरी 
हवि्यों को दैवताश्रों छो प्रात्र करावे॥ ३॥ है अनने! हमारी 
स्तुति से प्रभाविततु दिव्य गुर्णोका सम्पन्न कराने बालादहो) 
मन्त्र रूप से स्थापित हा तु यज्ञ-क्ाये का प्रारम्मकत्त है । £ 
(१) ॥ सूर्योदय क समय मित्र, धयेमा, मग.सरवित्ता अभीष्ट धन 
कै प्रकट: १॥ बै सित्रादि देवगण हमारी रक्षा करे 1 यज्ञ 
स्थान बाकज्ला अभि हमारी रक्षाकरे । हम पापोंसे मुक्तो 
॥ २।। मि्नादि देव ्रपनी माता अदिति सहित हमारे कर्मो के 
अधिष्ठाता है, बह अभीष्ट धन ॐ अधिपति हमारा इच््छितपृणं 
करने मे सशक्त है ।।३ (२) ॥ हे इन्द्र | तुमह सोम हषित करे। 


६३६ [ड० अ० ११, खं २, म०६(१) 


तुम हमें रेश्वयं देते ह्ये पापियो को नष्ट करो ।।१॥ हे इन्द्र ! 
तुम महान्‌ हो 1 तुम्हारे समान कोई नहीं । तुम अदानशीक्लौ को 
पीड़ित करने बाले हो ॥२॥ है इन्दर ! तुम प्रकट, अप्रक्ट पदार्थो 
केस्यमीहो। सभी प्रास्य के ईश्वर हो) (२) 


आ जागृविविप्र छतं मतीनां सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 
सपन्ति यं रि्थुनासो निकामा । 
अध्वयंवो रथिरासः सुहस्ताः ॥१ 


स पुनान उप सूरे दधान ओभेअप्रारोदसीवीष 
आवः । 

प्रिया चिद्यस्य प्रियस।स ऊती । 

सतो धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥२ 

स वर्धिता वधेन: पूयमानः सोमो । 

मद्वों अभिनो ज्योतिषावित्‌ । 

यत्र नः पूर्वं पितरः पदश्ञाः स्वविदो । 

अभि गा अद्विमिष्णन्‌ ।॥३।९ 


मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 

इद्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसते ॥\ १ 
अवक्रक्षिण व्रृषभं यथा जुवं गां न चषेणीसहम्‌ । 

विद्र षणं संवननमुभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ ॥२।५ 
उदु व्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 


ॐ० पर०६।२), मं° १, (४) ३४१ 


(द्वितीयऽ) 


(ऋषि.-गोतमो र॑हुगणः, वसिष्ठः, भरद्वाजो बाहस्पत्य', 
प्रजापतिः, साभरिः कोणः, पेधातिधिमेथ्यातिथी काण्वीः, ऋचजिश्वाः, 
उध्वंसद्या४, तिरश्चः, सुतम्भर. भत्र यः, नुमेधपुरुमेधौ, णुनश्सेष आजी- 
शति", नाधा , मेध्यातिथिः काण , रेणुवँ श्वामित्र, कुत्सः अगह्स्यः ॥ 
देवको---अग्निः, पवमानः सोमः, इल्द्रः ॥ छन्दः-- गायत्रीः, अनुष्टप्‌ः+ 
काकुभः प्रगाथः, बाहैतः प्रगाथः त्िष्टुष्‌ः जमती ।। 


उपप्रयम्तौ अध्वरं मन्तरं वोचेमाग्नये । 
आर अस्मे च श्युण्वते ।।१ 
य स्तीहितीषु प्यः सज्जग्मानासु कृष्टिषु! 
अरक्षहाशुषे गयम्‌ ॥२ 
स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः! 
उतास्मान्‌ पात्वंहसः ।।३ 
उत ब्रवन्तु जन्तव उदशिनिवरं बहाजनि ! 
घनञ्लयो रणेरणे ॥७।।१।॥ (१२-१ 

यज्ञानुष्ठान क लिये रग्नि का आह्वान करते हये स्तोक्षाभों 
की सुनने बाले भग्निका ही स्तवन करें ।।१॥ बह अग्नि सदासे 
क्म कटने वाली प्रजा्ो के एकत्रित होते पर साधक के देश्ये का 
रक्षक होता है ५ २॥ बह कल्याणकारी अग्नि हमारे धन को बचाता 
हुआ पापी को दुर्‌ करे ॥३।। शत्र भो का नाशक ग्नि प्रकट 
होकर धन को जीत कर देता है, उसकी सब स्तुति करते है ।।४ 
(१) ॥ 


१२ (इ० अ० १२, संर, भ०५(१) 


अग्नि युडमक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देवं साधवः 

अर वहन्त्याशवः ।११ 

अच्छा नो याह्या क्हामिं प्रयांसि वीतये । 

आ देवान्त्सोमपीतये ॥२ 

उदग्ने भारत चुमदजस्र णः दविद्यतत्‌ \ 

दरोचा वि भाह्यजर ।३।२ 

प्र सुन्वानानायान्धसो मर्तो न वष्ट तदक्चः १ 

अप श्वानमराधसं हता मखं न' भुगकः ।१ 

भो जामिरत्के अव्यतं भुजे नः पूत्र ओण्योः । 
सरञ्जारो न योषणा वरो न.योनिमाषदप्‌ २ 

स वीरो दक्षसाधनो कि यस्तस्तम्भ रोदसी । 

हरिः फवित्रे अन्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ।\३।३ 
अध्रातुव्यो श्रना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
युधे दापित्वमिच्छसे ।।¶ 

न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । 
यदा कृणोसि नदनुः समूहुस्यादित्पितेव हूयसे ।२।9 
आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे' हिरण्यये । 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥१ 


१५४५५ [उ० श्र १२.ख० ३,म०् ८ (१) 


कै तुम मित्र नकीं होते ' मदिरा पीने बाते यज्ञादि कर्मो से रहितं 
व्यक्ति तुमः प्रसन्न नदीं कर सकते । स्तोता पर जघ अनुप्रह करते 
हयो, तब उसे एेश्वयं प्रदान करते हो ।।२ (४) ॥ हे इन्द्र! हमारी 
हवियों से युक्त भश्व तुम्हं सरणे रथमेकेठा कर, हमारे यज्ञम 
सोम~पान के लिये लाके ॥१। हे इन्द्र ! स्तुत्य, मधुर सोमका 
पान करने के लिये तुम्हारे अश्र तुह यज्ञ-स्थान को भ्राप्र करावें 
॥२।। हे देववाणी द्वारा स्तुत्य इन्द्र ! इस शोधित सोम का षान 
करो । यहु आहनादकारी गुणों बान्ञा है ।३ (५) ॥ है छसिजो ! 
शश्व ॐ समान वग बा्ञे, स्तुत्य, जलो को प्रेरणा दैते हये, तैस्ते 
बलि सोम छा शोधन करो ॥?।। अभीष्ट परक अनेक धार युक्त 
हुम तुल्य एं वपिदायक् सोम को देवनां के निपित्त सश्र 
करो । ब दिव्य गुण बाला सोम जलो म उतपन्न हुआ वृद्धि प्राप्र 
करता है २ (६) ॥ 


अग्तिव त्राणि जङ्घनद्‌ द्रविगध्युकिपन्यपा । 

समिद्धः शुक्र आहूतः ॥¶ 

गभं मातुः पितुषिपता विदिद्युतानो अक्नरे । 

सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२ 

ब्रह्य प्रजावदा भर जातवेदो विचषणे । 

अग्ने यहादयदिवि ॥*३।७ 

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 

सुतः पविन्नं पयं ति रेभन्‌ मितेव सद्म पशुमन्ति होता 11१ 
भद्रा व्रा समभ्याऽऽवसानो महान्‌ कविर्धिवचनानि श॑सन्‌। 


इ० भ्र० ६ (१), मं० < (६)] ३३७ 


दात्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥१ 
कण्वा इव भुगवः सूर्या इव विश्वमिद्धीतमात । 

इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 
।। २।६ 

पयु षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्तामि सक्षणिः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥१ 


अजीजनो हि पवमान सुर्यं विधारे शक्मना पयः 1 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२ 


अनुहि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समयंराज्ये । 
वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे \३1७ 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोभ स्वादरमित्नाय पूष्णे भगाय ॥१ 


एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अषं दिग्यः पीयूषः \\२ 
इद्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ छत्वे दक्षाय । 
तिष्वे च देवाः ॥३।८ (११-२) 


चैतन्य, सत्य रूप बाणी का साता सोम शुद्ध होकर पात्र 
मे जाता दै, एकत्रित हुये इच्छा करने वाक्ते साधकं द्वारा थं 
सुरकतिव रखे जाते ह ।\१॥ शुद्ध एवं यज्ञ साधक सोम इन्द्र को 
प्रा कर आकाश प्रथ्वी को पूणं करता है 1 उसद्धी सुन्दर धारां 
दुन तिप्रद, रक अौर देश्यं दात्री है ॥२॥ अपनी कला से देवों 
की बुद्धि करने बाला शुद्ध सोम ्रमीष्ट बैक एवं रक्तक दै । 


३३८ [ड० अ० ११, खर २ मं०८ (३) 


उसकी प्रसन्नता से हमारे पूर्वज परमानन्द के क्लिये परम-पद्‌ पर 
पट्च थे॥ ३ (४) हे मित्रो । इन्द्र को छोड़ किसी अन्य की 
स्तुति न करो । अन्य की स्तुति द्वारा कण न हओ । सोम कै 
शद्ध शते पर सभी मिलकर इन््रके ही स्तोर््रो का पाठ कयो 
॥१॥ वृषम के समान शीच्रगामी, शत्‌.-नाशक, उपासक के 
आराध्य, दन्य भौर पार्थिव वर्यो" के दाता इन्द्रका दी स्तवन 
कुरो )। २ (५) ।। वे श््यन्त मधुर षेद बाणी रूप स्तोत्र हमे 
पेणा देते & जिससे सभी विश्न शत्र, भादि को जीतकर धन 
प्रदाता सोम अटल रक्ता वाल्ला रथों के समान धन लाने बाला 
होता है ।।१। ऋषियों क समान स्तुति भीर ध्यान क्रिये हय 
इन्द्र को सोम व्यप्र करते है, जेसे सू्य-रश्मिर्यां सलार को 
ठ्याप्च करती है । यज्ञ क्म बाते साधक इन्द्रका ही स्तवन करते 
हे ॥२ (६) हे सोम ! तू मने प्रकार से देश्ये देने बाल्लाहो) 
इस मागं मे बाधा देने बालों को नष्ट कर। हमको भी शत्र. 
नाशक सामथ्यं से युक्त कर ।। १ ॥ हे सोम ! तूने जल धारक 
अन्तरिश्च मे तेज्ञ को उर्पन्न किया । उपासको को गवादि पशु 
दयौर जानेश्यं से युक्त करते हये शक्ति का उत्पादक होता हे ॥२। 
हे सोम ! तेरे निष्पन्न होने पर जितेन्द्रिय हुये हम सुख भोगते 
हे । तू शद्ध हुभा हमारी इन्व्यो मे भ्याप्र होता है ।॥३ (५) ॥ 
हे थानव्द्‌ देने वाक्ते सोम ! मित्रः पूषा, भग ओर इन्द्र ॐ लिये 
प्रवाहित हेता ह्या प्राप्त हो १॥ है सोम ! दिव्य ल्लोक में 
देवताभो के निमित्त भ्रकट हुश्चा तू अमरत्व के †लये वषेणशील 
हो \॥२ । त्तम ज्ञान ओर बल के लिये निष्पन्न सोम-~रसकों 


इन्द्र सहित देवगण पान करं ॥१ (८) ॥ 
सूर्यस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः 
साकमीरते 1 


०१०९ (१), म ११ (२)) ९३६ 


तन्तु ततं परि सर्गसि आशवो नेन्द्राहते पवते धाम 

कि चन ।\१ 

उपो मति. पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते 
अन्तरासनि । 

पवमानः सन्तनिः सून्वतामिव मधृमान्‌ द्रप्सः परि 
वारमषति ।२ 

उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरूप यन्ति 
निष्कृतम्‌ । 

अत्यक्रमीदज्रु नं वारमन्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो 
अन्यत ॥३।६ 

अर्ग्न नरो दीधितिरभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
दूरेहशं ग्रहपति मथव्युम्‌ ।॥१ 

तमग्निमस्ते वसवो न्युण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌ । 
दक्षाथ्यो यो दम आसि नित्यः ।२ 

द्धो अने दीदिहि पुरो नोऽजखया सुरम्या यविष्ठ । 
त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥३।१० 

आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । 

प्रितरं च प्रयन्त्स्वः 11१ 

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 


३४० [ख०्शअ० ११ख ०३, म०११८३) 


व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥२ 
त्रिशद्धाम वि रजति वाक्पतंगाय धीयते 1 


प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥३।।११। (११-३) 


सूये रक्मियोँ ॐ समान वाहक, आनन्दबद्धेक सोम-धारायें 
शद्ध हृई' फैलती है । ते इन्दर के भतिरिक्त अन्य क्रिमीको प्राप्त 
नीं होती ॥१॥ अपने मनकोडइन्द्रसे मिलाते है मधुर सोम 
इन्द्र ॐ लिये सचा जाता है । सोम धार्ये उसके सुख की 
श्नोर प्रेरित होती ह ।। २ ॥ वषम क गजेन का शब्द्‌ करतो हुई 
गौरूप स्तुतियां सोम की अनुगत होती है, वे सोम के सस्कार 
करने बाले स्थानोँको जाती दह! सोम छनकर टपकता हा 
मिश्रण मे जाता ३ ।।।३ (९) ॥ है छतिजों ! ज्ञान-धर्म द्वारा 
पन्न अग्नि को भ्ाप्र करो । बह दुर दृष्टा शगस्यश्मीर स्थिर 
है १।। जो अग्नि नित्य, प्रञ्बलित, दशेनीय एवं भय को 
निमेल करने बाला है, उसे साधक यज्ञ शाला मे प्रलिष्ठित करते 
हे॥२।। हे परदीप्न होते हुये जग्नि देष ! पुणे प्रकाशित हये दद्‌ 
संकल्प बाजे तुम निरन्तर ला से व्यप्र क्षे ।॥२३ {१०})॥ 
गति वाली पृथिवी जञेसे तेजस्वी सूयं के चारों भोर घूमती हृं 
श्रपने भावृभूत सूर्यं को देखती अर स्पशे करने का यत्न करती 
है, वेसे ही इन्दियां तेज रूप अस्मा की प्राप्चिके किये गत्तिषान्‌ 
होती है ॥१॥' आकाश भोर प्रथितौ के बीच इस्त सये का तेज 
द्य से अस्त तक दमकता रहता है । बह महान्‌ सथं अन्तरिक्ष 
को भी प्रकाशयुक्त,बनाता है ।।२॥ बह सुये दिन की तीस घङ्ियो 
मे अपने तेज से भत्यन्त प्रकाशित रहता है । उस समय ऋक; 
यजु, साम की बाणी रूप स्तुतियां सये को प्राप द्येती है 
३ (११) ५ 


ख० १० ६ (२), म० १५३) | ३४९ 


मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति । 

वसु भिनं निक्तैः ॥ ३।१५ 

पिबा सुतस्य रस्षिनो मत्स्वा न इन्र गोमतः । 
आपिर्नो बोधि सधमादे वृधेऽस्मां अवन्तु ते धियः ॥१ 


भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा नस्तरभिमातये । 
अस्माञ्न्चित्नाभिरवतादभिष्टिभिरा न सुम्नेषु यामय 
|| २५१६ 
तिरस्मे सपन धेनवो दुदुद्िरे सत्यामाशिरं परमे 
व्योमनि । 
चत्वायेन्था भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्र 
यहतेरवधंत ॥१ 
स भक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि 
राश्रथे । 
तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवेसा 
सदो विदुः ॥२ 
ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु \ 
येमिन्र म्णा च देव्या च पूनत आदिद्राजानं मनना 
अगरम्णत ॥५३।१७ (१२-५) 

हे भग्ने ! जिस पर्ष को संधषे क लिये प्रेरित कर उसकी 


तुम र्षा करते हो, बह तुम्हारे बसे भ्रं कोंवश भे रखने 
बाला होता है ॥१ हे शत्र.-पीडक श्रग्ने ! तुम्हारे उपासक पर 


१.५० [० ० १२६); म० १८ (२) 


द्मक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योकि उसका बल प्रशसनीय 
है ॥२॥ मनुष्यो मे रहने बाला बह अग्नि संकट से तारने षाला 
अभीष्ट फलदायक हो ।। ३ (१४) ॥ दशो ेगुलियं सोमकी 
शोधक ओौर प्रेरक होती है । सूयं को उत्पन्न करने बाला हरे 
रङ्ग कासोम गतिवान्‌ हुश्रा कलश को प्राप्त होता है ॥६॥ देव- 
ताथों का श्रिय, काम्य, वरणीय सोम माना द्यरा दुघ से शिशु 
को धारण करते के समान उलो द्वारा धारण क्रिया जाता है ।२॥ 
गौन्नो क योग्य घासो मे प्रविष्ट हृश्रा दुग्ध कों पुष्ट करताहै। 
उस छन्तम बुद्ध देने बात्ते धार-युक्त सोम को गोदे" अपने दृध मे 
टक देती है ।।३ (१५) 1 है इन्द्र ! हमारे रस युक्त संस्कारित 
सोम को पीकर आनन्द्‌ प्राप्त करो । तुम्हारे साथ पये जाने वाक्ते 
सोमक द्राय हमारी ब्द्धि करते हुये सुमति दारा रक्षक बनं 
)1१॥। हे इन्द्र ] तुम्हारी कृपा से हमें अन्न मिले । शत्र, हमको नष्ट 
न कर सफ । अपने श्रदूभुत रक्ता-साधर्नोसे हमारी रक्ता करते 
हुये सुखी बनाओ ॥२(१६)॥ सोम से वपर इई गौरे दुग्धादि दैने मे 
समथं ह्येती है । यज्ञो से वृद्धिको प्राप्त हृ्ा यह सोम शोधित 
हृ्ा मंगलकारी होता है ॥१॥ बह इन्दर याचना करते पर आकाश 
प्रथ्वी कों जलसे भर देतादहै! उस समय सोमको हि युक्त 
करते हये ऋखिजञगण यज्ञ कर्म को उद्यत होते ह ।२॥ भमरत 
प्रा सोसकीतरगे जी्षोँकी रक्त्कहं\ उन्हीं केदारा मोम 
न्न, बल को भेरित करता है ओर शद्ध होने पर उसका स्तवेन 


किया जारा है ।३ (१७) ॥ 

असि वायु वीद्यर्षा गृणानोऽभि मित्तावरुणा पूयमानः! 
अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्रबाहुम्‌ ॥ १ 
अभि बल्ला सुवसनान्यर्षाभि घन्‌: सुदुघाः पूयमानः 


६४ ॥ 1 
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अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ रथिनो देव 
सोम ॥२ 
अभी नो अष दिव्या वसून्यभि विश्वा पाथिवा पूयमानः । 
अभि येन द्रविणमश्नवामाभ्याषेयं जमदमिि वन्नः ५३।१८ 
यज्जायथा अपूव्ये मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तस्ना उतो दिवस्‌ ।।१ 
तत्ते यज्ञो अजायत तदकं उत हस्छतिः । 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यस्च जन्त्वम्‌ ॥२ 
आमासु पक्वभैरय आ सूरये रोहयो दिवि । 
घर्म न सामन्तपता सुवृक्तिभिनजुष्टं गिवेणसे बृहत्‌ 
1।३११६ 

मत्स्वपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः 1 
वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्षसातप्रः ॥१ 


आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । 
सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमत्यंः ॥२ 
त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
सहावान्‌ दस्युमव्रतमोषः पानं न शोचिषा 
॥३।२० (१२-६) 
हे सोम ! स्तुति युक्त तू वायु केपीतेकोहो तुके मित्रः 


वरूण प्राप कर । वेगवान्‌ रथ सँ सवार अशििनीङ्मार ओर 
अभीष्टव्षेक इन्द्र के पीते को प्रस्तुतो) १।। हे दिन्य सोम! 
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उत्तम वस्त्रा से युक्त देश्षर्यो का दाता बन । तु शोधा हश्ना, 
हमा नव प्रसृता दुधारू गौश्च के लिये सुख दने बाला हो ॥२॥ 
हे सोम ! तु शोध। ज्ञाता हृश्ा हमको दन्य गुण प्रदान कर । 
सभी पार्थिव धनोँको देने बाला दहो । धन का उपभोग करतेकी 
शक्ति भी दे ।३ (१८) ॥ हे भादि पुरुष मघवन ! तुभने शत्र - 
नाश के निमित्त भूमिकोपुष्ट क्याशभौर श्च।काश को इचा 
डठाया ॥१॥ हे इन्द्र । तुम्हारे प्राकट्य काल मेही यज्ञादि कर्म॑ 
द्मोर दन का नियामक सूयं उत्पन्न हृश्चा 1 इसके पश्चात्‌ सब 
जगत की सृष्टि ॥ २ (दहे इन्द कन्वी अवस्था वाली गौरो 
कै परिपक्व होने पर तूने दृध-स्थापन किया । अन्तरक्त में सर्य 
को प्रकट किया । है स्तोताश्चो ! साम-गान द्वारा इन्द्र को प्रसन्न 
करो ३ (\&)॥ हेपापोंको हरण करने बाते इन्द्र ' सोम जैसा 
पाक्नके ल्यि, वैसा ही तुम्हारे लिये है । इसे तृप्र फरने बाल्ते ब्षेक 
शानन्द बाले, सोम का पान करते हुये हषित होभो (१) है इन्द्र 
तुमके हमारा बरणीय भर मन्त्रोच्चारण युक्त तथा शत्रश्रों के 
पराभव की शक्ति देने बाला अविनाशी सोम प्रप्ते हो। (२)॥ 
हे इन्द्र ¡ तुमवीर र दाता हो । हमारे श्रभीष्ट को प्रेरिव 
करो । श्रगिनि की उजाला अपने आश्रयस्थान पात्रको भी तपाती 
है षेसे ही तुम यज्ञ क्म से विमुख याज्ञिक कशो जला डालें 


।\३ (२०) | 
(तृतीयोऽधेः) 


क्रपि-- कविर्भागंवः, भरद्वाजो बाहंस्पत्यः, असितः कश्यपो देवलो 
वाः, सुकक्षः, विध्राट्‌ सौयः, वसिष्ठः, भर्गः, प्रागाथः, शत वैखानसाः, 
यजत आत्रं यः, मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः, उशनाः, विश्वामित्रः; 
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आ वच्यस्व चम्वोः पूथमानो विचक्षणो जागरविदेववोतौ।र 


समु त्रियो मृज्यते सानौ अन्ये यशस्तरो यशसां क्षतो 
अस्मे । 


अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः 
सदा नः । ३१४८ 


एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शद्धेन साम्ना! 
शुद्धंरुक्थैरवाव्ध्वासं शुद्धेराशीर्वान्‌ ममत्तु ।\१ 
इन्द्र शद्धो न आ गहि शद्धः शुद्धाभिरूतिभिः ८ 
गृद्धो रयि नति धारया शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२ 


इन्द्र शुद्धो हिनो रयि शुद्धो रत्नानि दाशुषे । 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाज सिषाससि 
।।३।८६ (१२-३) 


उत्तम भ्रकारसे प्रञ्बलित, श्वेत, हवि्यों सेपुष्टकरिया 
हुमा अरिनि, धनदाता,शत्र्‌, भ्रौर श्रज्ञान का नाशक हे ॥१। सस्य 
के आश्रयभूत श्रग्नि साधक्र के श्रन्तःकरण में प्रकाशित होता दै 
॥ “| हे अग्ने ! प्राणा मात्र को जानने बाला श्चौर नको दैखने 
बाला तू मन्वान भौर अन्नयुक्त देश्वयं प्रदान करे 1 ३ (५) ॥ 
उउञ्र्त साम अमनेरतको देवताओं मे मिलाताहै। भ्राराघक 
ऋस्विज के अश्वादि युक्त धरो मे जाने के समान कूटा हु“ सोमं 
छन कर पात्रों मे पदु चता है ॥१॥ हे संघर्षो में तेजवान्‌, साधको 
दवारा स्तुत्य, चैतन्य सोम ! तू यज्ञ शाला में रखे पात्र मेँ अवस्थित 
हो ।२॥ मुमि पर प्रकर, वृ्िदायक यशस््ी सोमर शोधा जाता 
है। हे सोम! तृ शब्द करता ह्या हमे र्का-स्राधनों चे युक्त 
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कर ।॥३ (८) ॥ शरान्न, मुभ इन्द्र को पवित्रप्रद सोम से शुद्ध 
करो ¶ गोधृतादि से युक्त सोम की भेंट देकर सुखी बनाश्नो ॥१ 
हे इन्र! सोमश्रादिकेद्वारा पवित्र हृ्यातू मरुद्गर्णो के साथ 
द्माकर देश्व्थं स्थापित कर । तृ शुद्ध हअ इस सोम से आ्नान्दत 
हः ॥२॥ हे इन्द्र ! तू पवित्र हुश्चा हमे रेश्वयेशाली बना । उत्तम 
कर्मो मे आने बालि । बर्न को दुर कर । शत्र, को मारने के दोष 
को निवारण करने कै [लिये हमारे मन्त्रोसे शुद्ध इया तू हमको 


देश्ये देने का इच्छु है ।९।.९) ॥ 


अगते स्तोमं मनोमहे सिध्रमद्यदिविस्पृगः । 

देवस्य द्रविणस्यव ॥\१¶ 

अगम्निजुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । 

स यक्षद्‌ दैव्यं जनम्‌ ॥२ 

त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः 

त्वया यज्ञ वि तन्वते ।।३।१० 

ग्रभि तिपृष्ठ वुपणं बयोधामगीषिणमवा वशत वाणी. । 
वना वसानो वरुणो न तिन्श्रूवि रत्नधा दयते वार्याणि ।। १ 
शरग्राम सर्वबोर सहावाजेता पवस्व सनिता धनानि 1 
तिग्मायुधः क्षि प्रधन्वा समत्स्वषाढः सालान्‌ 

पृतनासु शच्रून्‌ ।,२ 

उरुगव्यूतिरभयानि कृणवन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
अपः सिषासन्तुषस. स्वाऽ्गां स चिक्रदो महो । 
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अस्मभ्यं वाजान्‌ ।३।११ 

त्वमिन्द्र यशा अस्यृजोषो शवसस्पतिः । 

त्वं वृ्लाणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुवैनुत्तश्चषणीधृतिः ॥१ 
तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 

महीव कृत्तिः शरणा त॒ इन्द्र प्रतेसुम्नानो 

अश्नुवन्‌ ॥२।१२ 


यजिष्ठं त्वा ववृमहे देव देवत्रा होतारममव्यंम्‌ । 
अस्य यजस्य सुक्रतुम्‌ ॥१ 


अपां नपात सुमग सुदीदितिमग्निमु श्रेष्ठरोचिषम्‌ । 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं 
यक्षते दिवि ॥२।१३ (२२-४) 


सुयंरूप आकाश व्यापी अग्नि कै लिये हम धनेच्छुक 
उपास सिद्ध स्तोत्र का पाठ करते है ॥१।। यन्ञ-माधक, तुर्यों 
का साथी अ्रभ्नि हमारी स्तुतियो कोप्रप्तहो॥ २॥ हे चम्ते! 
तुम सदा प्रमन्न, बरणीय, यज्ञ-साधक भौर महान्‌ हो । तुम्हारे 
दवारा ही यज्ञानुष्ठान क्रियि जाते है 8 (१०) श्रमीष्टवषेक 
अन्नदाता सोम की थोर स्तोता्भों की स्तुतिं पररितदहोतीदहै\ 
जलो कों आच्छादित करने बाला सोम धनदैते बालता है \॥१। 
श्ननेक वीरस कोप्रोरिव करने बाल्ला, शीघ्र कायं करने बाला, 
विजेता सोम कलशमे टषके ॥२॥ है सोम ! स्तोताश्रों को 
निभंय बनाने बाला तु आकाश पृथ्वी से मेत्त करता हषा वर्षण- 
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शीक्ल दहो । हमको रेश्वयंदायक्र बन ॥३ (११) 1 दहे इन्र! त्‌. 
द्नन्न-बल-रक्षक सोम का श्रधोश्वर साधक का र्कं ओर दुष्टों 
कानाश करने गाला है॥१॥ हे बली इन्द्र! श्रपने ।पता 
से धन मांगते ॐ समान हम तुमसे याचना करते दै 1 तुम दिव्य 
लोकवासी हमको सुखी करो 1 २ (१२) ॥ है अग्ने | तुम दानी, 
देवदूत, अविनाशी, यज्ञ के कत्त मौर यजन योग्य का हम स्तवन 
करते ह , १।। हवि अल का उत्परत्ति क्त है, जलल वनस्पति को 
सौर वनस्पति अग्निको प्रकट करने बाला है। इस प्रकार जर्ले 
के पौत्ररूप अग्निकी हम उपासना करते । बह मित्र, बर्ण 
भौर जगत कै लिये यजन करने बाला हों ॥२ (१३) ॥ 


यमग्ने पृत्सु मत्येमवा वजेषुय चुना । 

स यन्ता शश्वती रिषः ।।१ 

न किरस्य सहन्त्य पयंता कथस्य चित्‌ । 

वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥२्‌ 

स वाजं विश्वचषेणिरवंद्भिरस्तु तरुता । 

विप्रेभिरस्तु सनिता ।३।१४ 

स(कमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धोरस्य धीतयो धनुत्लीः 1 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सू्ेस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥१ 
सं मात्रुभिनं शिशुर्वावशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो अदिभः 
मर्यो न योषामभि, निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश 
उसियाभिः ॥२ 

उत प्र पिप्य ऊधरध्नयाया इदुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
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हय॑तः प्रागाथ» वृहहिव माथवंणः, गृत्ममदः । देवता-- पवमानः सोमः, 
दनद्रः, सुय :, सरस्वात्‌ः, सरस्वतीः, अग्निः, सित्रावरणौै, अग्निहवीषि 


चा 1 छन्द--गाय्नी, अनुष्टुप्‌ बृहती, जगती, बाहेतः भगाथ, त्रिष्टुप्‌ 
अष्टिः, शक्वरी । } 


पवस्व ब्रष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । 
अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १ 

तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । 
जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२ 

धुतं पवस्व धारया यञ्चेषु देववीतमः , 
अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥३ 

स न उजं व्याऽत्ययं पवित्रं धाव धारया । 
देवास. श्रणवन्‌ हि कम्‌ \19 

पवमानो असिष्यदद्रक्षांस्यपजडः घनत । 
प्रत्तयद्रोचयन्‌रुचः।।५।१ ० 

परत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
अरंगमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥१ 


एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
अमत्रेभिश्छं जीषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥२ 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 


१४४ [० अ० १२, (२), म० ३.८१) 


वेदा विश्वस्य मेधिरो धुसत्त तमिदेषते ॥\३ 
अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सुतस्‌ । 
कुवित्समस्य जेन्यस्य रधेतोऽभिद्ास्तेरवस्वरतु 


॥७।२॥ (१३-१). 


हे सोम! तु बषेणशील हो, जलो को तरङ्गितं कर 
रवास्थ्यप्रद्‌ अन्न की षषी कर [१ हे सोम ! तु शत्रओोंकी गौओों 
को हमारे घर पटू चाने बाह्ली धार से षषां कर (श्र्थात्त्‌ शत्र - 
देश मे सुखा पड़े तो बहां की गे हमारेदेशमे भ्राकर सुषवी 
हों) ॥२॥ है सोम ! यज्ञँ म देवताओं द्वारा इच्छा किया हुः 
तू हमारे निमित्त परमानन्द कै खार रूप जल की वर्षां कर 
॥ ३ पदै सोम!तू हमारे लिये अन्न प्रेरक हभ छन्ने मे 
जा । उस समय कै तेरे शब्द को सुनकर हमारा उत्माह बद 
॥९। द्वेषो का नाशक, दीप्रियो से प्रकाशित सोम स्रवित हेता 
है ।५ (१) ॥ हे पुरुष तु यज्ञ॒ संचालक, सवैज्ञात्ता गतिबात्‌ 
इन्द्र की सोम-पान कीडच्छाको पुरी कर ।॥ १ हे पुरुषो । 
संस्कारित सोमो को पीने बाले इनके सामने जाकर हसक्रा 
स्तवन कग ॥२।। है मनुष्यो ! दीप्रि युक्त सोमो का लैकरर न्द्र 
की शरणमे उपस्थित होने पर बह संव श्रभीष्टो करो दैखता 
हुभा, शत्र कों भयमीत करता हा सभी इच्छाएेः पूण करता 
है ।1३॥ हे अध्वयु रो ! इन्द्र के लिये सोम अपेण करो । शत्र 
दाया हिसा कर्मो से इन्द्र हमारा रक्तक है ॥४ (२)। 


बभ्रवे नु स्त्रतवंसेऽरुणाय दिविस्पुशे । 
सो माय गाथमृचेत 1 


ङ प्र ६ (३), म० ४.{३) | (4 


हस्तच्युतेभिरद्विभिः यूतं सोमं पूनीतन 1 

मधावा धावता मधु \\२ 

तमसेदुप सीदत दघ्नेदक्ि श्रीणीतनददुमि न्द्रे दधातन ५५३ 
अमित्रहा विचषेणिः पवस्व सोम शं गवे । 

देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ \\% 

इन्द्राय सोम पातवे मदाय प्रि षिच्यसे । 
मनर्चिन्मनसस्पतिः ॥५ 

पवमान सुबो्यं रयि सोम रिरीहि णः, 

इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६।३ 

उद्घेदभि श्रुतामघं वृषभं नयपिसम्‌ अस्तारमेषि सूर्य।।¶ 
नव यो नवति पुरो बिभेद वाह्लौजसा । 

अहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥२ 

स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावदृगोमद्यवमत्‌ । 

'उरधारेव दोहते ॥३।९ (१३-२) 

हे स्तुति करने बालो. ! बली, चाकाश को दते बाले सोम 

कै लिये स्तुतियांँ करो ॥१॥ है मचुष्यो ! पाषाणं से निष्पन्न 
सोम को शुद्ध कर उक्तम गो दुग्ध मिलाभो ॥२।। हे छत्विजो | 
सोम को नमस्कार कर चसे दही,से- मिश्ित कर ईन्द्र$ै लिये 
-रक्खो)! ३॥ हे सोम | शत्रू-नाश अौर दैवेच्छा मेरवतू 


हमारी गौर्भौ कों पुष्ट कर ।४॥ हे सौमं! तू मन में रमने बाला 
करोर मन कास्वामी हृभा इन्द्र को प्रसन्न करने क लिये संस्कार्ति 


६५६ [० अ० १३. (१), म० ६८१) 


हेता है ॥५१ह सोम! हभमनशो इन्द्के दवाय पुष्ट भोर्गोका 
दिलाने वाल्लाहौ ॥& (३) ॥ है सुय के समान तेजस्िन्‌ ! हे 
इन्द्र ! तुम शचको को धन-वषेक घौर मनुष्यों के हितैषी हये 
उपासक को अमुप्रह पूरक देखते इये प्रकट होते हो ॥१॥ अपने 
बाहु बल से राक्षसोंके नगरो को ध्वंस करने बाला एव वृत्र 
नामक दैत्य का न। शक इन्द्र हमको धन प्रदान करे ॥२॥ हमारे 
लिये कल्याण शूप मित्र इन्ध गधों की असंख्य दुग्ध-धायें के 
समान बहूुसंख्यक धन प्रदान करे ५३ (४) 
विश्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायु्देधयज्ञपता ववि 
तम्‌ । वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपत्ति- 
बहुधा वि राजति ।।१ 
विभ्राड बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्म दिवो धरुणे सत्यम- 
पितम्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजंज्ञे असुरहा 
सपत्नहा ॥२ 
इद्र श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धन जिदुच्यते 
बृहत्‌ । 
विश्वश्राङ भ्राजो महि सूर्यो हश उरु पप्रथे सह- 
ओजो अच्युतम्‌ ॥३।५ 
इन्द्रक्रतुः नआ भर पिता पूत्रेभ्यो यथा। 


रिक्षौ णो अस्मिन पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि 
॥१ 


० १०६ (१); १०७८२) | ३४७ 


भानो अंञ्चाता वृजना दुराध्योमाऽरिवासोऽवक्रमुः । 

त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥२।६ 

अद्याद्या श्वःश्व इन्द्र लास्व परे चनः, 

विश्वा च नो जसितृन्त्त्पत अहा दिवा नक्तं च 
रक्षिषः ॥१ 

प्रभंगी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 

उभाते वाहू वृषणा शतक्रतो निया वजं-- 


भिमिक्षतुः ॥२।७ (१ ३-३) 


तेजस्वी सच यजमान को आयुष्मान्‌ बनता हज मोम 
शूप मधुका पान करे । बह सूयं स्र संसार का दृष्टा, पालक, 
वषा द्वारा पोषक, प्रतिष्ठित है ।॥१॥ प्रतिष्ठित, पुष्ट, यन्न बल 
देने बाली अविनाशी ज्योति सुय मग्डक्ञ म स्थापित हुड ॥२॥ 
स्ये हप यद्‌ ज्योति प्रह न्त्र श्मादि को भी प्रकाशित करते बाली 
धिश्व-विजयिनी हूं । यह जगत को प्रकाशित करने वाली विस्तृत 
अन्धकार को भिटानेमें घम्थं है।३८(४)।। हे इन्द्र ! हमारे 
उन्तम कर्मा का फल प्रदान करो ! पताके समान धनदो । यज्ञ 
म हमको सयं के नित्य दशेन ह ॥3॥ ह इन्द्र ! पाप-कमे करने 
वाक्ते व्यक्ति हमासं अपमान न करं, हम स्तुति करने भाते 
तुम्हारी रक्षाम नदियो कोपार करनेबाल्े हों ॥> (६) 
हे इन्द्र ! बतैमान धौर भवष्यमे हमारे रक्क दो ह सत्य- 
पालक इन्द्र ! हमारी दिन रातत सवेत्र रक्षा करने बाले हयोघ्ो 
|| १।। यह पराक्रमी, शत्रो कामाच भङ्ग करते वाला इन्द्र! 
रेश्वयंबान्‌ है । तेरे बाहं मं श्वभीष्टवषेक सामथ्ये है, उनमें 


तुम षज्न को धारण करते ह) ॥२ (७)॥ 


हेश (ड० श्ण १६३. ख° ४, मम १२३) 
जनीयन्तो स्वग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः । 

सरस्वन्तं हवामहे ॥११।८ 

उत नः प्रिया प्रियासु सप्र स्वसा सुजुष्टा ॥ 

सरस्वती स्तोम्या भृत्‌ ।१य६ 

तत्सवितकेरेण्यं भर्गो देक्स्य दीमहि ४ 

धियो यो तः प्रचोदयात्‌ ।*१ 

समानां स्वरणं कृणुहि क्ह्यणस्पते £ 

कक्षीवन्तं य ओशिजः ।२ 

अगन आयू षि पवसे आ सुवोजँमिषं चनः। 

आरे बधस्व दुच्छुनाम्‌ ।३।१० 

ता नः राक्तं पाथिवस्य महो राणो दिव्यस्य । 

महि वा क्षब्नं देवेषु ।१ 

ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । उद्रृहा देवौ वधते ।१ द 
वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । 
बृहन्तं गतं माशाते । ३१११ 

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः ॥ 
रोचन्ते रोचना दिकि।। 

युञ्खन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षा रथे । 
शोणा धृष्णु नृवाहसा ॥२ 


० प्र० ६ (३); म० १२९)] ३५६ 


कैतु' कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे 1! 
समुषद्धिरिजायथः ॥३॥ १२ (१ ३-9) 

जननी पत्नी श्नीर पुरो की कामना बाले उत्तम दानी हम 
श्ना सरस्वती की शरण मे पूव कर उलकी भाराधना करते 
ह ॥१ (८) ॥ परम श्रिय गायत्री रादि सार्तो छन्द तथा गङ्गा 
शमादि सरितायें जि सरस्वती की बहिने दै, बह सरस्वती हमारे 
लिगरे सत्य है॥ १ (६) " बद्धियों को प्रेरित करने बक्ति जो 
सवितादेव योतिम परमेश्वर सस्य स्वरूप होने से हपास॒ना 
योग्य है, उनका हमध्यान करते है| १। हे देव ! सुमः सोम 
(निष्पन्न करने बाते को देवताश मे मुख्य क समान दिव्यशुर्णे से 
युक्त बनाचयों ॥२॥ दे अग्ने ! तृ हमारे आयु कों निष्कटक बनाता 
हे, हमको बल श्नीर अन्नद दुष्टो को हमारे पाससे हटा "र 
(१०) ॥ वै देवगण हमको दिभ्य रौर पाथिव देश्वर्यो को देने 
घाह्ञे हो । डन प्रशसितत शक्तिवानो का स्तवन करते ह ॥१॥ 
यज्ञ मने जल्लो को सम्पन्न करने वाक्ते, अभीष्ट वाक्ते, यजमान 
तो पुष्ट करने बालि मित्र ओौर बरुणदैव स्वयं भी बदृते है ॥॥२॥ 
ष्टि ॐ लिये स्तुस्य, घभीष्टपूरक, अनो रे पालक मित्र, वरूण 
परम रथ पर चदृते है ।। ३ (११) ॥ रेश्वयैवान्‌ होने से ही बह 
न्द्र 2 । आदित्य, अग्नि श्मीर बाबु रूप से गतिमान्‌ इन्दर को 
लव प्रासो ईश्वर मानते है शौर उस इन्द्र कौ कलाय ह नक्त्र 
ल्लोक मे प्रकाशित होती है ।\१॥ धादित्यादि उ्योत्तियों मे व्याप्त 
इन्द्र को इच्छित स्थानों मेलि जाने कै निमित्त दोनो कमे-ज्ञान 
हूप रश्व को मन कूप सारथि जोडता है ।। २॥ यह सयं रूष 
श्रद्युत इन्दर निद्रित जीषौ कोज्ञान श्रौर अन्धकार-नाशके 
निमित्त प्रकाश देने के कलिय निस्य उपाकाल मे भरक्ट होता है 


॥३ (१२)।। 


४९० [७ अर १३, खख ५८, मम १५६) 


अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि › 
त्वं हयं चक्रुषे त्वं ववृष इन्दुः मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१ 
सई रथान भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि , 
अदी विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा 
नवन्त ॥२ 


शुष्मी शर्धो न मास्तं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌) 
आपो न मक्षु सुमतिभैवा नः सहखाप्सा पृतनाषाण \ 
न यञ्चः ॥३।१३ 

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितिः ) 

देवेभिर्मानुषे जने ॥¶ 

सनो मन््ाभिरन्करे जिह्वुमिर्थजा महुः । 

आ देकान्‌ वक्षि यक्षि च 1१२ 

वेत्था हि वेो अध्वनः पथंएकं देवांजप्ता १ 

अग्ते यज्ञेषु सुक्रतो ।१३।१३४ 

होता देवो अमत्य पुरस्तादेति मायया । 

विदयानि प्रचीदयनच्‌ ।\१ 

काजो वाजेषु धोयतेऽध्वरेषु प्र णोयकते \ 

विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥२ 

धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गरभ॑मा दधे । 
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दक्षस्य पितरं तना ॥३।१५ (१३-५) 


हे इन्द्र! इससोमको तुम्हारे लिये सिद्धक्रियादहै, तुम 
इस पथित्रहृये साम का पान करो । जिस सोम के तुश्यो उसादक्र 
हो उमे आ्रानन्द्‌ कै लिये तुम्द्रीं प्रहण करते हो ।१। अधिक भार 
वाहक रथ के तमान हमको अधि देश्यं से यह्‌ इन्दर पूणे करता 
है । तव हमरे वैरो भो संघर्षोको प्राप्न हुये स्वग-ज्ञाम करने 
वाति हति है।२। है सोम | तुः मरुद्गणों क तुल्य पषित्रहो। 
जलो के समान शुद्ध हातु इन्द्रके समानदही हमारे लिये पष्य 
है ॥३ (१३) ॥ हे अग्ने ! तुम सव यज्ञोको सफत्त कमते हो। 
यनमान तुम्हे होतारूपसे हो प्रतिष्ठित करते दै ॥१॥ हे चम्ने। 
हमारे यज्ञ मे भपनी स्तुति रूप ञवाल्लाश्रों द्वारा यजन करते हुये 
दे्तार्ओं ोवुताश्रो ओर उनकी वरप करने घलजोहमि दा ।\२॥ 
हे नियंता, उत्तन कमे बा्ि च्मते! तुम यह केनो मार्गांके 
ज्ञाता दहा ओर भूते हु्मो को उनके लक्ष्य पर पह्ुंव।ते हा ।।३(३४)॥ 
यज्ञ सिद्ध करने वाल्ला, अविनाशो, प्रकाशित ओर भररिक अग्नि 
कर्म-ज्ञान के साथ शीधु ही हमको प्राप्न होता है।। १॥ संघर्ष 
कालमे पराक्रम वाक्ते भग्निको शत्‌ नाश क जिये स्थापित करते 
है । यन्ञ-कर्मां के आह्वानीयस्थानमेंअग्नि को प्रतिष्ठित करते 
है । इमोनिये बह यज्ञादि कर्मो को सिद्ध करने बल्लादहोताहै 
॥२।। जो अग्नि आहवनीय रूप से प्रकट हैया जाञ्जभ्नि सब 
प्राणियों मे स्यं को स्थापित करतादहै, उष सप्षार्‌ के पोषक 
अग्निको वेदी स्वरूपिणी प्रजापतिकी पुत्रो यज्ञादि के निमित्त 
धारण करतो है ३ (१५) ॥ 


आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिधियम्‌ ! 
रसा दधीत वृषभम्‌ ।॥ १ 
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ते जानते स्वमोक्यां संवत्सासो न मातुभिः । 

मिथो नसन्त जामिभिः ॥२ 

उप सखक्वेषु वप्सतः कृण्वते धरुण दिवि । 

इन्द्र अग्ना नमः स्वः ॥३।१९ 

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो नज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शच्रूनन्रु य विश्वे 

मदन्त्यूमाः ॥ १ 

वावृधानः शवसा भूर्योजाः शब्रर्दासाय भियसं दधाति । 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति स ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२ 
त्वे क्रतुमपि व्रूज्ञन्ति विश्वे द्वियेदेते त्िभेवन्त्यूमाः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादूना सृजा समदः सु मधु 
मधूनाभि योधीः ॥३,१७ 

लिकद्रकेषु महिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तुम्पत्सोमम- 
पिबद्धिष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 

स ई ममाद महि कमं कत्तेवे महामुरुं सेनं सश्चद्देवो 
देवं सत्य इदुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १ 

साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकं बृद्धो 
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वर्यः सासहि मृधो विचषेणिः । 

दाता राधः स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन संनं सश्चद्देवो 
देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ २ 

अध त्तिषीमाँं अभ्योजसा कृवि युधाभवदा रोदसी 
अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे ! 

अधत्तान्यं जठरे प्रमरिच्यत भ्र चेतय सैनं सश्चद्देवो 
देवं सत्य इंदुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥३।१८॥ १३।६) 


हे चरध्वयुःश्रो ! आकाश पथिषीर्मे, अग्नि के संयोग से 
बृद्धि कोप्राप् दुग्धको सीचो। फिर उतत दूधमेंश्रग्निको व्याप 
करो ॥ १॥ गो वत्सो के श्रपनी-अपनी मातां से मिलने के 
समान-साधक भी अपने उत्पत्तिकतां से मिलने को तत्पर होता 
है । बह अपने बन्धु वे (धन्य साधो) के भी जानता हुं 
ठनसे मेल करता है ।।२ा। बालाश्रों द्वारा भक्षय गोदुग्ष को भौर 
क्षमि धारक बकरी के दृध को इन्द्र सीचता है, तवव अन्नको 
पेण करने वाले होते दै ३ (१६)।। संसार छा कारण मृत जह्य 
सब लोकां से स्वयं प्रकाशित हृश्या । उसी से सूये रूष इन्र प्रकट 
हृश्राजो नित्यदही उद्य दोकर अन्धकार रूप शत्‌, की मिटाता 
हे । उसे श भीष्ट एनद्‌ायक़ जानषर मभौ प्राणी हषे को प्रप्त 
होते है' ।१५ महाबली, शत्रू -नाशक इन्द्र च्रकमण्यों को भयभीत 
कर जंगल भौरस्थावर प्ाणि्योंको शुद्ध करता है हे इन्द्र! 
हविर्थो से प्रसन्न करते हये सच प्राणी तुम्हारी स्तुति करते है" ॥२॥ 
हे इन्द्र ! सब यजमान पुम्ारे किये भवुष्ठान करते है" । सब यज्ञ 
तुभममैदी समाप्त होतेह"! हे इन्द्र ! तुम देश्वयै युक्त निषा 
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हम।री सन्तान को तथा पौत्रादि को खेलने के निमित्तदो॥३ 
(१७) ।। पूञ्य, बली श्रौर सन्तुष्ट इन्द्र जौ के सत्तू से मिश्रित सोम 
का |द्ष्णु के साथ पान करता है । बह सोम उस महान तेजस्वी 
इन्द्र को दैत्यनाशक् कर्मो मे प्रयुक्त करता हु्ा हर्षित करता 
है । बह दीपरियुक्त सोम को इन्द्र व्याप करे ॥१।। हे इन्द्र | त्‌ू कर्म 
ओर बुद्धियुक्त उत्पन्न हु खा श्रपने पराक्रम से इन्द्रका मार षर्हन 
करना चाहता ह । इन्द्र! तू पाप-पुख्य का दृष्टा यजमान रको 
ठेश्वये देता है ! सत्य रूप सोम टपकता हुश्रा उस इन्द्र को आन- 
नदित करता है ॥२॥ सोम-पान से इत्साहित इन्द्र असुर को 
जीतता है । च्ाकाश-प्रथिवी उसके तेज से पृणं होते है । सोम- 
पानसेब्ृद्धिको प्राप्त इन्द्र सोमकेएकं भाग को भपने उदरमें 
रखता मौर वुमरे माग का बचातादहै। हे इन्द्र सोम-पान के 
लिये देवतानं को जगा । बह सस्य रूप सोम इन्द्र को प्रसन्न करने 
वला हो ।१ (१८) ।। 


। षष्ठः प्रपाठकः समप: ॥ 


सप्तम व्रघाठकः 
(प्रथमोश्धं ) 


(ऋषि --त्रियमेध., न॒मेधपुरुमेधौः त्यष्णतरेमन्स्य , शून शेप 
आजीपातिः, वत्स. काण्व , अग्निस्ताप्ष., विश्वमना व्रेयण्वे, वसिष्ठ, 
सौभरिः काण्व" णतं वैखानसा. वसूयव आत्रैया", गोतमो राहुगण, 
केतुराग्नेय". विकूप अद्धिरस । देवता-दृन्द्र, पवमान. सोम, अग्नि, 
विष्देदेवा", अग्निः पवमानः । छन्द -गायत्रीः; बर्हत प्रगाथ, बृहतीः, 
अनुष्टप्‌ः उष्णिक; 1) । 
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अभिप्र गोपति गिरेन््रमचं यथा विदे। 

सू नु सत्यस्य सत्पतिषु ।१ 

आ हरयः ससखिरेऽरुषीरधि बहिषि । 

यत्नाभि सं नवामहे ५२ 

इन्द्राय गाव आशिरं दुदु वञ्िणे मधु । 
यत्सीमुपह्टरे विदत्‌ ।।३।१ 

आ नो विश्वासु हन्यमिन्द्रं समत्सु भूषत 1 

उप ब्रह्याणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥१ 
त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ 1 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पत्तस्य शवसो महः ॥२।२ 
प्रत्नं पीयूषं प्यं यदुक्थ्यं महो गहाहिव आ निरधु- 
क्षत । इद्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥१ 

आदी के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या 
अभ्यनूषत । 

दिवोन वारं सविता व्यूणुते ॥२ 

अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि 
मज्मना ) 

गूथ न निष्ठा वृषभो वि राजसि ।\३।२ 

दूमपु घु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 

अग्ने देवेष प्र वोचः 11१ 
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विभक्तासि चित्रभानो सिन्धो रू्मा उपाक आ । 
सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥२ 

आ नो भज परमेष्वा वाजेषु नध्यमेषु । 

शिश्ना वस्वो अन्तमस्य ।३।।9 

अहमिद्धि पितुभ्परि मेधामृतस्य जग्रह । 

अहं सयं इवाजनि ॥१ 

अहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । 
येनेन्द्रः शुष्ममिहधे ॥२ | 
ये त्वामिन्द्र न तुष्टु षयो ये च तुष्टुवुः 1 
ममेद्‌ वधंस्व सुष्टुतः ॥२।५ (१४।१) 


हे स्तुति करने वाले { यज्ञ के पुत्र रूप सत्य, गौर अौर वा- 
णि्थो के सामी इन्धको यज्ञ म आने कौ प्रेरणा देने के लिमे उत्तम 
्रकार पृजन करो ॥\१॥। पापो को मिटाने बाले इन्द्र के धोड़े उन 
छशा पर पह चे जिन पर स्थिति इन्द्र की हम पूजा करते ह 
॥२।। इनदर कै लिये गाथे मधुर दुग्धादि को अधिकता से देती है, 
वह इन्द्र॒ उनके निकट ही सोम-पान करता ३।। ३ (१) ॥ है 
ऋतिविजों | रक्षा के लिये पुकारे जाने बाले इन्द्र को लक्ष्य कर 
देवगण हमारे यज्ञ भं हवि रूप अन्न को पुष्ट करे । पाप भौर 
दष्टो का नाश करने बाल्ञा इन्द्र हमारे लिये भभीष्ट फलदायक 
हो 1१ हे इन्द्र! तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्धयो को हैने वाते हो । 
स।धकों को रेश्वयं युक्त बनाने बाले सुम सत्य कर्मो से उन्डं प्रेरित 
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करते हो । चरतः तुम परम रेश्व्यथुक्त से हम याचना करते ह 
॥२ (२) ॥ दैवतार््रो को अमृत रूप, सनातन, सोम रूप अन्न 
प्रशंसा सित प्राप्त है । उस आकाशसे दुह जाने बाले इन्दर 
लिये प्रकट इये सोम का हम स्तवन करते है ॥१।। इसे देखते 
टये घाकाश बामियो ने सूय 'खदय होने से पूर ही सोम का पूजन 
किया ॥२।। दै सोम | इस श्राकाश प्रथिवी से, इन सव चीजों मे । 
गौरजो मे वैल के समान तुम रहते हो| ३८३) हे भन्ने! 
मारे सामने भकट हये हविदान युक्त स्तुततियों को देवगणो ॐ 
निमित्त पहं चा्ो ॥ १॥ हे भदुभुताग्ने ! तुम देश्वय देने बाले 
शे । तुम यजमान को तुरन्त ही उसके कर्मो काफल देते हो 
॥।९॥ हे अग्ने हमकों दरिठ्य भोगो का उपभोग कराश्रो । अन्त- 
रिक्ञके भगो के साथ दी पार्थिव ेष्वये मी प्रदान करो ॥३(४) 
पालनकता इन्द्र से उनकी कृपा खूप बुद्धि कों मै प्राप्त कर सका 
हं । इसीलिये मै सूर्यं के समान तेजान्‌ हू ॥१॥ नै जन्म सेभी 
पुरातन इन्द्र विषयक स्त्रोतों को कहता हः जिनके द्वारा इन्द्र 
शत्र -नाशक बल्ल को प्राप होता है ॥२\। है इन्द्र ! सतुति न करने 
या स्तुति करने बालो मेभी मेरे ? उत्तम स्त्रो सेतु 
चद्‌ ।३ (५) 


अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्जोषि बरहा सहस्कृत । 
ये देवता य आयुषु तेभिर्नो महया गिरः ।\१ 
प्र स विश्वेभिरग्निभिरग्निः स यस्य वाजिनः 1 


तनये तोके अस्मदा सम्यडः वाजैः परीवृतः ॥२ 
त्वं नो अग्ने अग्निभिश्नह्य यज्ञं च वर्धय । 


९६८ [इ० अ० १४, छर > म०९ (१) 


त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ।३।६ 

त्वे सोम प्रथमा वृक्तबर्हिषो महे वाजाय श्रवसे धियं 
दधुः 1 

सत्वनो वीर वीर्याय चोदय 11१ 

अभ्यभि हि श्रवसा ततदिथोत्सं न कं चिज्जनपानमक्षितम्‌ 
दार्याभिनं भरमाणो गभस्त्योः ।।२ 

अजीजनो अमृत मर्त्याय कृतस्य धमेन्नमृतस्य चारुणः । 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ 11३।७ 

एन्दुमिन्द्राय सिचित पिबाति सोम्यं मधु । 

प्र राधासि चोदयते महित्वना ॥१ 

उपो हरीणां पति राधः पृञ्चन्तमब्नवम्‌ । 

नुनं श्रुधि स्तुवतो अश्वस्य ॥२ 

न ह्यांऽग पूरा चन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 

न कौ राया नैवथा न भन्दना ॥ ३१८ 

नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 

पति वो अधन्यानां धेनूनामिषुध्यसि ५१।६ (१४।२) 


हे बलोत्पन्न मने | हमारे हवि का भक्षण कराओ। 
देवताओं मे तथा मतुर्ण्यो मे स्थित शग्नियों सहित हमारी 
सतुतियों को पुष्ट करो ।।१॥ भनेको याज्ञिक जिस अग्नि मेँ हषि 
देते है, षह सभी अग्नियों सहित हमको हमारे पुत्र-पौ्ों को 


० भ्र ७ (१). मर १०.८२) ६६६ 


प्राप्त हो ॥\रा। हे अग्ने! तू श्रपनी सव अग्निर्यो सहित हमारे 
यज्ञ की बद्ध कर श्रौर उसके [लये धन देने बाल्ले देवताओं को 
बुला (३ (६) ॥ श्रेष्ठ अन्न, बल श्रौर बुद्धि स्थःपक बीर सोम 
हमको सामथ्ये से युक्त करने बाला हो ॥१। द्ुण्ड को पानी से 
पूणे रखने क लिये जलाशय से माग तोडते हये जल के उस 
तक लाते, वैसे ही सोम न्ने काभेदन कर निकलता है ।२।। 
हे अविनाशी सोम ! जलधारक अन्तरिच् मे मरणधमां प्राणियों 
के लिये सधे को उत्पन्न किया।तू देवतानं का सेवनीय हा 
वीर कर्माको प्रेरित करतादहै॥३ (७)॥ ईन्द्र केलिये सोम 
रस को सींचो। वह्‌ उस मधुररस का यहां आकर पीता हुभा 
साधको क एेदवयैयुक्त बनावे ॥ १ पाप-नाशक धौर महान्‌ 
देश्यं बाति इन्ध का स्तवन कर्ताहं हे इन्द्र! इस ऋषि प्रणीत 
सतुति को आकर सुनो ।२॥ हे इन्द्र! न तुमसे पृतं कोद भ्रकट हुभा 
न कोड तुमसे बली है चौर न कोई तुमसे अधिक रेश्वयंशाली 
ही दै! तुमसे अधिक किसी की स्तुतिभी नीं की जाती ।३ (८) 
हे मयुष्या ! पयं रूपसे उषा का प्रकट करने बालाड्न््रही 
आराध्य है । चन्द्रमा के प्रकट करने वाक्ते श्चौर गौओं के स्वामी 
इन्द्र करोमे बुज्ञाताहू । तू गोदुग्ध हषी अन्न की कामना बाल्ञा 
ह ५१।। (६ ) ॥ 


देवो वो द्रविणोदाः पूर्णाः विवष्ट्‌ वासिचम्‌ । 
द्रा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमा दिद्धो देव ओहते ॥१¶ 


तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं ववि दैवा अकृण्वत 1 
दधाति रत्नं विधते सुवीयंमग्निजंनाय दाशुषे ।२।॥१० 


३७० [उ० अ० १४, ख०, ३ म०१३।(३) 


अदि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः \ 

उपो षु जातमार्यस्य वधंनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः १ 
यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चक व्यानि कृण्वतः । 

सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्नि धीभिनेमस्यत ।॥२ 
प्र दैवोदासो अग्तिदंव इंद्रो च सज्सना । 

अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ ताकस्य शमेणि 
॥ ३।।११ 

अग्न आयु षि पवस आसुवोजंभिषं च नः । 

आर बाधस्व दुच्छुनायु ॥१¶ 

अग्निं षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः 
तमीमहे महागयम्‌ ॥२ 

अग्ने पवस्व स्नपा अस्मे वचेः सुवीर्यम्‌ । 

दधरद्रयि मयि पोषम्‌ ॥३।१२ 

अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिया \ 

आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च \॥1१ 

तं त्वा घृतस्नवीमहे चिल्भानो स्वद्‌ राम्‌ 

देवां आ वीतये वेह ॥२ 

वीतिहोत्रं त्वा क्वे दयुमन्तं समिधीमहि । 

अग्ने बहन्तमध्वरे ।\३।१३।॥ (१७।३) 


=०भ्र* ७ (!), भं०१४ (१). २७१ 


धनदाता अग्तिहधिकी कामना करता है, उसे सौम से 
सींच कर हवि-पात्र को पूणे करो । बह अग्नि दी तुन्हाया पोषक 
है ।।१।॥ जिम श्रेष्ठ प्रज्ञावान्‌ अग्नि को रन्ञ्‌-वाहक श्रीर होता 
बनाते ह, बह अभ्नि हति देने बाले के लिये श्रेष्ठ देश्वयं प्रदान 
करे 1, २ (१०) ॥ कर्मों का आश्रयस्थान, मागे ज्ञाता अग्नि 
छत्तम प्रदीप हो, उसे हमारी स्तुतिर्या प्रप्र हो ॥ १ ॥ कत्त व्यो 
म हत्पर व्यक्ति कों अकर्मण्य जिस लिये विचलिक्तं करते ह उस 
कारण को दुर करने के लिये देश्वयदाता भग्नि का उत्तम कर्मो 
दवारा स्तवन करो ॥।२ ॥ दिव्य रेश्वयेवान्‌ साघर्को द्वारा पूजित 
अग्नि, सब लोकँ की धारक मात रूर भूमिको देवगर्णो के लिये 
हवि प्रप्र कराने की प्रेरणा देता है ३८११) ॥ हे अग्ने! हमारे 
अन्न, युरो की तुम बृद्धि करते ह्य । भन्नसरे उत्पन्न बल कों 
हमे प्राप्त करश्रो । दुष्टों का इत्पीडन करो ॥ १॥ पाच उत्तम 
प्रकारके देहधारियों को इ।च्छत प्रदान करने बाला अग्नि 
ऋत्विजो ते कर्मं फे लिये प्रतिष्ठित च्या! उसष्मग्निसे हम 
अमीष्ट मांगते है ॥ > ॥ हे उत्तमकमां अग्ने | हमको तेजस्वी 
बनाश्चो । हमारे ।नमित्त देश्वये ओर गवादि पशु को सम्पन्न 
करो ॥३ (१२) हे पावक ! अपनी ज्याति से देवताश्च को प्रसन्न 
करने बाली जिह्वा द्वारा, यज्नन करते हुये, दैवताशों को बुल्ञाभो 
॥\॥ हे घृत मे श्रदुभुत ज्योति बाले ! तुम सवेहृष्टा से प्रार्थना 
करते है छ देवताश्च को हवि प्रहरण करने के निमित्त बुला्ो॥२। 
हे अग्ने! तुमः यज्ञानुयागी ओर तेजस्वी छो यज्ञ मे प्रदीप्र करते 
हैँ ।॥३ (१३)। 


अवा नो अन्ते ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभमंणि । 


विश्वासु धीषु वन्द्य ॥५ 


३७२ {8० अ० १४, खं ०४,म्‌ ० १६ (६ ) 


आ नो अगते रयि भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 
विश्वायु प्रत्यु दुष्टरम्‌ ॥२ 

आ नो अग्ने सुचेतुना रयि विश्वायुपोषसम्‌ , 
मार्डीकं धेहि जीवसे ॥३।१४ 


अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सश्षिमाशुमिवाजिषु। 
तेन जेष्म धनधनस्‌ ॥१ 

यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 

तां नो हिन्व मघत्तये ॥२ 

आग्ने स्थूरं रयि भर पृथु गोमन्तमश्विनम्‌ । 
अङ्धि खं वर्तया पविम्‌ ॥३ 

अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि । 
दधज्ज्योतिजंनेभ्यः 119 

अग्ने केतुविशामसि प्रष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ , 
बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ।५।१५ 

अग्निमु र्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिन्या अयम्‌ । 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥१ 

ईशिषे वायेस्य हि दात्रस्याग्ने स्वपतिः) 
स्तोता स्यां तव रदामणि ॥२ 


० प्र ° ७(१), मं० १६, {३)] ७६३ 


उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
तव न्योतींष्यचंयः ॥ ३१।१६।। (१९४) 


हे ्रभ्ते ! सब कर्मः मे तुम स्तुत्य हो । गायत्री छन्द से 
स्तुति करने पर प्रसन्न हुये तुम श्रपने रक्षण-साधनोंसे र्ता 
करो ।1?॥ ह अन्ने! दरिद्रता कों नाश करने बाते, वरण करने 
योग्य शत्र ओं कोश्प्राप्य धनो को हम प्रदान को ॥२ 
हे अग्ने ! हमको क्ञान से धन प्राप्र करओ। बह्‌ हमारे जीवन 
मे पोषण सामथ्यं बाला तथा आनन्दध्रद्‌ हो ॥ ३ ,१४) ॥ हमारे 
कमे द्वारा अग्नि यज्ञ के लिये तत्पर हो) यज्ञाग्निसे हम समी 
देश्वर्यो क विनेता हो ॥ १॥ हे श्रमे! वु्दारी जिप्रक्षासे 
गवादि पशु पोषित होते र सी रत्ता को प्रेरित कर हमको धन 
भराप्त कराओ ॥ २॥ हे असने 1 गाद्‌ युक्तं विस्तृत धन हमको 
प्रदान करो । आकाश तुम्हारे तेज से प्रकाशित है} थपने असख 
को हमारे शतरश्री पर धुमाघ्नो । ३।1 है अग्ने सब वाजां को 
प्रकाश देते हुये तुम गतिवान्‌ सूये को आ्आाक्राश मे श्थापित्त करते 
हो ।४॥ हे श्रम्ने | तुम ज्ञान दैने बाजे, प्रिय भौर सवश्रेष्ठहो, 
यज्ञ मे स्थित तुम हमारे स्तोत्र को स्वोकार करते हुये अन्न प्रदान 
करो ॥५ (१५) । देषताथों मे मूधा रूप, अकाश सेमी उन्नत, 
प्रथिषी पत्ति यह अग्नि सब जीर्षोंको प्रेरित करता है ॥१। है 
अग्ने ! तुम स्वगं लोक के ्मधिपत्ति बर्ण करने योग्य श्रौर धन 
के ईश्वर हों । सुख प्रापि केलिये तुम्हारी स्तुति करतादह् 
।॥२। हे श्नग्ने ! स्वच्छं उञ्ञवल ओर दमकती हई ज्यातियां 
तुम्हारे तेजो को प्रेरित करती है ॥२ (१६) ॥ 


३७४ [० अ० १५, खं० १; मर ३८१) 


(दहितीयोऽधंः) 


(कऋषि--गोतमो राहू गणः। विश्वामित्रः, विरूप भर्जिरसः, 
भगः, प्रगाथ, चित आप्त्यः, उशना काव्यः, सुदीरदिपुरुमीष्टौ तयोर्वान्य- 
तरः सोभरिः काण्वः, गोपवन आत्रेयः भरद्वाजो बार्हस्पत्यो वीतहुभ्यो 
बा, प्रयोगो भार्गवः । देवता--अभम्तिः । छन्दः-- गायत्री, बार्हतः 
प्रयाथः, चिस्ट्प्‌ काकुभः, प्रगाथः, उष्णिक जगती ।, 


कस्ते जाभिजंनानामग्ने को दाश्वध्वरः । 
को ह कस्मिन्नसि धितः ॥ १ 

त्वं जामिजनानामम्ने मित्रो असि प्रियः। 
सखा सखिभ्य ईडः ॥२ 

यजा नो मित्नावरुणौ यजा देवा ऋतं बहतु 
अग्ने यक्षि स्व दमम्‌ ॥३।१ 

ईडेन्यो गमस्यस्तिरस्तमांसि दशंतः। 
समग्निरिध्यते वृषा ॥१ 

वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 
तं हविष्मन्त ईडते ।\२ 


वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समधीमहि १ 
अग्ने दीदयतं बृहत्‌ १।३१।२ 
उत्त बृहन्तो अच्चयः समिधानस्य दीदिवः 


8० ्र* ७ (२), मं ४ (र)) १७ 


अग्ने शुक्रास ईरते ॥१ 

उप त्वा जुह्मोऽमम घृताचीर्यन्तु हयत । 

अग्ने हन्या जुषस्व नः ॥२ 

मन्द्रं होतारमत्विजं चित्र भातु विभावसुम्‌ । 
अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ।३।।३ 

पाहि नो अग्न एकवया पाह्य ऽत द्वितीयया । 

पाहि गीर्भि स्तिसृभिरू्जा पते पाहि चतसुभिवंसो ५१ 
पाहि विश्वस्मा द्रक्षसो अरावृणः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि । 

नक्षामहे वृधे ।१२\1९ (१५।१) 


हे अग्ने! मनुष्यां मे तुम्हारे ब्ध कौनदहं? सत्यान 
से कौन तुम्हारा यजन कत्तं है ? ुम्हारेरूप को कौन जानता 
है? तुम्हारे आश्रय भ्यान कहां? (अथात्‌--गुणो मे सबसे 
अधिक होने के कारण कोह बन्धु नदी,तुम सवते अधिक देने वाक्त 
हो, इसलिये कोड दानी तुम्हारा यजन करने मे समथ न्दी, तुमं 
विभिन्न हप बाज्ञे हो अतः उपे टीक्‌ प्रकार कौन जान सकताटहै ९ 
सबके आश्रय भत हयो इसलिये तुम्हाया कोई श्राश्रय स्थान नहीं | 
।१।१ हे अग्ने ! तुम मसुभ्योसे बन्धु भाव्र रखने बाते श्रौ 
यज्नमानोंकी रक्षा करने षात्ते हो { स्तोता केप्रियमित्र के 
समान द्ये ॥२॥ है अग्ने ! हमारे निमित्त मित्र बर्ण तथा श्नन्य 
देवताश्च भौर यन्न की पूजा करो तथा अपने यज्च-स्थान को 
्राप्र होश्ो ५३ (१) ॥ स्तुत्य, नमस्कृत, अज्ञान-अन्धकार नाशक 
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दशनीय श्र मनोरथ पणे करने बाली अग्नि हवि्यो से प्रदीप्त 
होता है ।\१॥ अभीष्टवषेक, अश्व के समान हमि बाहुक अग्नि 
आहूुतियों से उत्तम प्रकार प्रदीप्र हुमा यजमान को हवि सहित 
स्तुतियों को प्राप्न होता )+२। हे श्रभीष्टवषेक श्रग्ने | घृतादि 
की हति देने बाले हम, हव्यो से जल-वषेक तुम अग्नि कों 
परदीप्र करते है ।॥ ३ १२) । हे देदीप्यमान अग्ते ! उन्तम प्रकार 
से प्रदीप तेरी महान्‌ लपटे' ब्रद्ध कोंभ्रापिदहोती है" (१ हे 
इच्छा श्य हुये, मेर घुत-पात्र तुम्हारे निमित्त हो । हे अग्ने! 
हमार बहूतियो को रहण करो ॥ २ ॥ अआनन्दभ्रद्‌, देवों का 
आह्वान करने बाते, हर समय पूजनीय, विभिन्न लपरटो से युक्त 
्मशिनि का स्तवन करतार । बह मेरे स्तोत्रां को सुने ॥२३ (३) 
हे अभ्ने ! एक, दो, तीन भोर चार वाणियों से हमारी रक्षा करो । 
अथात्‌ चारो वेदो की बाणी रूप स्तुतिर्यो से प्रसन्न होश्रो ॥१॥ 
हे मभ्ने ! दानशीलो से हमक्रो बचा ओर संघर्षो मे हमारा 
रक्षक हो । हम यन्ञ-सिद्धि के लिये तुम्हारा आश्रय प्रहुण करते 
है ।२ (४)। 


इनो राजन्नरति समिद्टो रौद्रो दक्षाय सुषुमां अदशि । 
चिकिद्वि भाति भासा बृहुतासिक्नोमेति र्शतोमपाजन्‌। १ 


कृष्णां यदेनीमभि वपसाभूज्जनयन्योषां बहतः पितुर्जाम्‌ , 


उध्वं भानु सूयेस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिवि भाति 


।॥२ 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
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हे अते! तु सब का स्वामी दिभ्य गुण बाला, देदीप्यमान, 
सर्व ज्ञाता, अपने प्रकाश को सवेत्र फेज्ञाता हुञ्ा सांध्यहवन 
के निमित्त निशा-काल् मे प्राप्त होता है ।।१॥ बह अग्नि पताके 
समान सूर्यं से उत्पन्न उषा को प्रकट कर धेरी रात को दटाता 
है, उस समय वह पने तेज से सूये की दीपि को स्तस्भित करता 
ह्या स्वयं प्रकाशित ह्येता है ।।२।1 उषाद्वारा सेवित बहे अग्नि 
द्माह्वानीय श्रग्निसे सङ्गत कर उषाकोभ्राप्न होता है। फिर 
जागरणशील्त बह अग्नि भरपने तेज से सांध्य-हवन के समय रात्रि 
के अन्धेरे को न्ट करता है ॥३ (२) ॥ हे दिव्याग्ने ! वरणीय चर 
बैरिथों को पीडित करने बाले वुम्ायी प्राथंनाकिंस बाणी से करू 
1१॥। हे बल के पुत्र ! [कस यज्ञमान के देष यजन कमं द्वारा 
तुमको हब दू तुम्हारी स्तुति कव करं {॥२।। हे अग्ने ! तुम 
हो इसके लय समर्थं हा कि हमक उन्तम स्तुति रूप बाणो प्रदान 
करो । इत्तम॒ सन्तान, ।नबास श्रौर देश्वयै से सम्पन्न बनाश्रो 
॥ ३ (६) ॥ हे देवाह (नक्ता च्म्ने ! हमारी प्रार्थना सुनकर अपनों 
विभि रूप अग्निर्यो सहित यहां पधारो तुम॒चुतयुक्त हवया ॐ 
कुशा शो पर्‌ प्राप्त करो । बह हविर्या वुम्हारा सिचन करं ॥१।। 
हे बलोत्पन्न सवत्र गमनशील ! यह हवि-पात्र वु्हं यज्ञो यभ्राप् 
कराने का यत्नशाल है 1 अन्न, बल के रक्तक श्रमाष्टदाता अग्नि 
कामँ इस “ज्ञ म स्तवन करता हूं । २८५) ॥ हमा स्तुवयां 
्षग्निको प्राप्त हं । घृतयुक्त हविर्यो से सम्पन्न हमारे यज्ञ हमारे 
रक्तक रूपमे अग्नि के लिये ॥१॥ जो अग्नि अमृतत्व प्रप्त 
देवताओं मे है, बह मसुर््यांमे भीरहतादहै  बहदोप्रकारकादै। 
मवुरभ्यो मे यज्ञ कं सुफल कर श्ानन्द्‌ देनेबालादहै। मै खस 
अग्निको दान के निभित्त बुलातादहू॥२ (८) ॥ 
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ग्रदाभ्यः पुरएता विशामभ्निर्मानुषीणाम्‌ । 

तूर्णो रथ. सदा नवः ॥१ 

अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वां अश्नोति मत्यं. । 
क्षयं पावकशोचिष. ॥२ 

साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः क्रतुदेवानाममृक्तः १ 
अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥ २।४६ 

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
भद्रा उल प्रशस्तयः ।।१ 

भद्रं मन. कृणुष्व वुरतूयं येना सम्प सासहिः | 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शधेता वनेमा 

ते अभिष्टये ॥२।१० 

अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 

अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ 

स इधानो वसुष्कविर ग्नि रोडेन्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुरवेणोक दीदिहि ।॥\२ 

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 

स॒ तिग्मजम्भ रक्षो दह्‌ प्रति ॥३।११ (१५३) 
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मनुष्य माग दशक होने से अग्रणी है । निरालस्य कर्मा. 
सुष्ठान मे लगे मतुर््यो का हवि-बाहक होने से मथन द्वारा तत्काल 
भरकृट होने बाले अग्निको तिरस्कृत नदीं करना चारिये।। १॥ 
हषि बाहुक अग्निके द्वारा हति देने बाज्ञा प्रिय अन्नोँको प्रप्त 
करता हुश्रा उत्तम स्थान प्राप करता है ।॥२॥ क्रमक सेनाश्ो 
का भगाने बाला, दिष्य गुणों का पाषक श्रग्नि अस्तख्य थन्नोका 
कतां है । बहु हमकाभी अन्न भदान करे॥ ३ (६) ॥ ह।बयोसे 
तूप अग्नि हमारा मगल करे । उसका दिया ह्या हसका ।मज्ञे। 
हमाय यज्ञ मौर स्तुतयो मङ्गलमय दयो । १॥ है अग्ने ! हमारे 
मनको उदार बनायो । शत्र्‌आं श रक्षा-साधन सम्पन्न सेनाध्ों 
को हटाभों 1 इच्छित फन केलिये हम हवि्यो ओर स्तात्नोंको 
अपण करते है ।२ (१०) ।। ह बल्लोत्पन्न अम्ते ! गौ ओर असन्न 
करे श्वामी तुम हमको त्रसू ेरवय॑ प्रदान करो ॥ १ ॥ सबका 
वसानं बाल्ला दैदीप्यमान्‌ बह अग्नि वेद्‌ मन्तं स स्तवन क योग्य 
है। हे अग्ते हमको घन प्राप्न कराने कै किये प्रदोप्र दां 
।२।। हे अग्ने | सब दिनरत्तोमे दुष्टों को पीडति करा ओर 
अपने अनुगतो मे न्दे पीडति करनं की सामथ्यं दो ॥६(११)॥। 


विशोविशो वो अतिथि वाजयन्त. पुरुप्रियम्‌ । 
अग्नि वो दुर्यं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥१ 
यं जनासो हविष्मन्तो मिलनं न सपिराभुतिम्‌ । 
प्रशंसन्ति प्रशस्तिभि. ॥२ 

पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । 

हव्यान्यै रद्‌ दिवि ।1३।१२ 
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समिद्धम्नि समिधा गिरा गणे शुचि पावकं पुरो 
अध्वरेध्रवम्‌ । 

विप्रं होतारं पुरुवारमद्हं कवि सुम्ने री महं 

जातवेदसम्‌ ॥ 

त्वां दुतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीडचम्‌ । 
देवासश्च मर्तासश्च जागृवि विभुं विश्पति नमसा 

ति षेदिरे ॥२ 

विभूषन्नग्न उभयाँ अनु ब्रता दूतो देवाना रजसी समी- 


यसे । यत्तं धीति सुमति मावृणी महेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः । 
शिवो भव ॥३।१३ 
उप त्वा जामयो गिरो देदिदातीहं विष्करृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥१ 
यस्य त्िधात्ववृत बदहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ ।२ 
पदं देवस्य मीदरुषोऽनाधष्टाभिरूतिभिः । 
भद्रा सूयं इवोपटक्‌ ॥३।१४ (१५-४) 
हे मनुष्यो ! तुम सबके पञ्य अग्नि की रतुत्ि करो । बल्ल 
्राप्र कराने बाते साधनों के लिये बैदी मे स्थित अग्निश 
स्रोतों से स्तवन क्रते दहै ।) १॥ हभि-धारक मित्रके समान 


घृतादि से हवन हुये यजमान उस अग्नि का स्तवन करते है ।२॥ 
छत्िज यजमान के उत्तम यज्ञ कमकी प्रशंमा चरते हुये उस 


३८२ | ड० अ० ११,ख० £, म १४८३) 


्मग्निका स्तवन करतेहैजो हव्यो को देवतां को प्रप्र 
कराने घाल्ाहै।। : (१२) समिधाश्चोसे प्रकट अग्निका 
स्तन करता हर । सवय पित्र शौर प्रन्थो को पाविच्र करने भाले 
श्ग्निको यज्ञम स्थापित करताद्र । देवतानं कों बुलाने बाले, 
तरणीय अग्नि से एेश्वयं मागता ह्रं ।१। हे अग्ने । दैवता ओर 
मनुष्य, तुम अमर, हवि-वाहक को अपना दूत नियुक्त करते हुए 
नमस्कार करते है ।॥२॥ हे भग्ने ! तुम दैव, मनुष्य दोनोंको 
शोभावान्‌ करते हुए दैत्य क्मेको प्राप्त, इस लोक से दिव्यलोक 
को हवि पटु चाने के लिये विचरण करते हो । तुम हमारे उत्तम 
कमं युक्त स्तुतियों को प्रहरण करते इए सुख देने बाले होश्नो 
॥ ३ (१६) ।॥ हे अम्ते 1 हवि देने वाते की स्तुतयां बर्हिनं $ 
समान तुम्हारा गुणगान करती हदे षाय कीसंगति मे तुम्हारी 
स्थापना करती है ॥ १॥ जिस अग्निका त्रिधावा रूप निराधृत, 
बंधन-रहित कुशासन ब्छाहै उस परजल भी पाव टरेकना 
चाहता ह ।।२॥ इच्छित प्रदान करने षाल्ते अग्नि क स्थान बाधा- 
रित रक्षाश्च से युक्त रहता दहै । इसका दशेन सये के डपदशेन 
के समान कल्याणमय है ॥३ (१४) ॥ 


(तृतीयोऽधेः) 


(षिः - मेधातिथिः काण्वः विश्वामित्रः, भर्गः प्रगाथः, सोभरि. 
काण्वे , शुन.शेप आजीगत्िः, सुकक्षः, विश्वकर्मां भौवनः अनानतः 
पारुच्छेपिः, भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, गोतमो राहुगणः, ऋजलिश्वाः, वामदेवः 
हर्यतः प्रागाथः, देवातिथिः काण्वः श्रू ष्टिगुः काण्वः, पर्वतनारदौः अचि : 
देवता-- इन्दर, दन्द्राश्नि अग्निः, वरुणः, विश्वकर्मा, पवमानः सोमः, 
पूषा, मरतः, विश्वेदेवः, द्यावापृथिभ्यौ, अग्निहवीषि वा । छन्दः--वाहतः 
प्रगाथः गायत्ती, तिष्टप्‌, अत्यष्टिः उष्णिक्‌ जगती । 
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अभि त्वा पूवंपीतये इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभव. समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूव्येमु ।\१ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण दावो मदे सुतस्य विष्णवि । 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूवेधा ॥२।१ 
प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः 

इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ १ 

इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 

साकमेकेन कर्म॑णा १२ 

इन्द्राग्नी अपसस्पयु पप्रयन्ति धीतयः । 

ऋतस्य पथ्याऽऽअनु ॥३ 

इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 
युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ११४।२ 

शग्ध्यू षु राचीपत इन्द्रं विश्वाभिरूतिभिः । 

भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ।११ 
पौरो अश्वस्य पुरुकरद्‌गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

न किहि दानं परि मधिषत्‌ स्वे य्ययामि 

तदा भर ।२।३ 

त्वं ह्य हि चेरवे बिदा भगं वसुत्तये । 

उद्वावुषस्व मधवन्‌ गविष्टये उदिन्द्रा्वमिष्टये ।१ 
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त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 

आ पुरन्दरं चक्रम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥२।० 
यो विश्वा दयते वयु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

मघो नं पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१ 
अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममू ज्यन्ते देवयवः । 

उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि 

राघो मधोनाम्‌ ।।२।५ (१६।१) 


हे अग्ने ! सवे प्रथम सोम-पानके लिये तुष््ारी स्तुत्ति 
कीजाती है । एकत्रित ऋभुं ने एवं रद्र धुरो ते पुरातन काल 
मे तुम्हारा ही स्तवन स्थि १॥ सिद्ध सोम मे दैह-त्यापी 
श्आाह्वाद प्रकट होने पर इन्द्र यजमान के बीये, बल्ल को पुष्ट 
करता है । स्तुति करने बाजे इन्द्र की पुरातन महिमा का गान 
करते है ॥२ (१) 1 हेशन्द्र! है अग्ने ! ज्ञानी जन स्तुत्यो से 
तमे प्रमन्न करते है । साम-गायक अभीष्टं कै क्तिये पृजतेहै। न 
भी अन्न के निमित्त तुम्हारा स्तवन करता हूं ।।१॥ हे इन्द्ाभ्ने ! 
शन्‌ के नगरों को कम्पित करने बाले तुमको मै बुलावाह 
[रण हे इन्द्रागने ! कमे फल की अर अग्रसर हुये होता हमारे 
अनुष्ठान मे स्त्र उपस्थित है ।'३॥ हे इन्द्राग्ने ! तुम्हारे बल 
ओर शन्न साथ रहते है । बो कोभ्रेरित करने मे तुम समं 
हो ४ (२) ॥ दे इन्द्र ! हमारा इच्छित पृण करो । तुम ग्रशस्वी 
का सब रक्ञा्यां सहित हम स्तवन करते ह ।॥ १॥ हे इन्द्र! तुम 
पशुधन को बदन बति हो 1 तुम्हरे दैव धनको नष्ट करनेष्ी 
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सामथ्यं किसी मे नदीं ै। अतः मेरे मागे इये को मुभे प्रदान 
करो ॥ २(३)॥ हे इन्र! धन के लिये पघासो) अञ्च पवित्राचरण 
बाज्ञे को देश्वे, गौदे' भौर अश्वादि प्रदान करो ।।१॥ हे इन्द्र ! 
तुम हविदाता को बहुसंख्यक्‌ रेश्वयं के दाता हो ) तुम शन्न॒ 
नाशक को रक्षा के निमित्त इन्तम बाणी से पृजते है ॥| २ (४) ॥ 
देवों को बुत्ताने बल्ले, भआनन्ददाता छ ग्ने ! तुम साधकं को सवे 
धन देते बक्ति हो) तुश्हारे व्ये मधुर सोमके समान हमारे 
स्तोत्र प्रा स्य ।। १ ।॥ हैः प्रजापति श्भ्ने ! देवताओं को अपना 
मानने बाज्ञे दानिर्यो को एवं उन यजमानो की संतानो को धन- 
वान बनाओ ॥२ (४) ।, 


दमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 

त्वामवस्युरा चके ॥\१।६ 

कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ 

कया स्तोत्रुभ्य आ भर ॥१।७ 

इन्द्रमिहे वतातय इद्र प्रयत्यध्वरे ॥ 

इद्र समीक वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ।११ 
इन्द्रो मह्वा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूयं मरोचयतु । 
इन्दर ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्र 

स्वानास इन्दवः ।॥२1ढ 

विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वां स्वा 
हिते) 

मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं 
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मघवां सूरिरस्तु ।\१।६ 

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि 

तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वभिः । 

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः 

विश्वा यद्रूपा परियास्युक्वभिः सप्तास्येभिक्छ क्वि: ।\१ 


प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्स रषिमिभियंतते 
दशतो रथो देव्यो द्शंतो रथः । 

अग्मन्नुक्थानि पौस्येन््रं जैब्लाय हषेयन्‌ । 

वश्च यद्‌भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता १।२ 
त्वं ह॒ त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातुभिमेजंयसि 

स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिदमे । 

परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः । 


विधातुभिररुषीभिवंयो दधे 
रोचमानो वधो दधे ५॥३।१० (१६-२) 


हे बर्ण ! मेरे भामन्त्रण पर भ्यान दो, मुभे सुखी बनाश्ो । 
रक्षा के लिये मेँ तुम्दारा स्ववन करता हँ ॥। १८६) । हे अभीष्ट 
वषेक इन्दर ! तुम किस साधन से हमारी रक्षा करते भौर किस 
प्रकार साधको का पालन करते हो ?।॥२ (७)॥ यज्ञ के निमित्त 
देवताश मेईन्द्रको ही द्ुलाते दै । यज्ञ के विस्ठरत होने पर, यज्ञ 
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की समाप्ति पर देश्वये-प्रासि के लिये इन्द्र को बुलाते है ॥१।। 
इस इश्द्र ने अपने बलत से घाकाश-ए्थ्ी को पूणे किया, राहू द्यरा 
भ्रसित सये को प्रकट किया ! यदी सब लोकों का आश्रय स्थान 
है । सिद्ध सोम इन््रकोदह्ी प्राप्ठहोतेह॥ २(५) | है संसारके 
कमे-साधक ईश्वर ! मेरी हवियो से बदरो अपनी दी भाहूतिर्थों 
से ग्नि में हवि दो। यज्ञ-कमे से रहित व्यक्ति भमादीरय। 
हमारी हवियों को प्राप्र बहु इश्वर दिव्य लोक का दातादह्यो ॥१ 
(६) ॥ सोम अपनी हरिव धार से वैरि्यो का नाशक है1 सोम 
रस-पायी मुख नक्तत्रो मे व्याघ्र तेज के समान तेजस्वी होते है 
।।१॥ गतिशील सोम पूर्वै को जाता है भीर रथरूप छ्िरणों से 
सञ्खति करता है । पुरुषार्थ-वद्धक स्तोत्र इन्द्र को भ्राप्र हुये । उस 
विजयकशील की प्रसन्नताके कारण बनतेदहै। हे सोम! है इन्द्र! 
तुम दोनों मिलकर पराजित नदीं होते 1२॥ है सोम ! तु गवादि 
को प्राप् हुजा यज्ञ मै पवित्र होता है । साम-ध्वनि के समान 
तुम्हारी ध्वनि भी सुनने योग्य है \ उस ध्वनि सरे या्चिक आन- 
न्दित हवे ह । ददीष्यमान सोम अन्न देने बाला है ॥३(१०)॥ 


उत नो गोषणि धियमश्वसां वाजसामुत 
नुवत्कर णुद्य. तये ।।१।॥ ११ 

शरामानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
विदा कामस्य वेनतः ॥१।१२ 

उप. नः सूनवो गिरः श्रुण्बन्त्वमृतस्य ये 1 
सुमृडीका भवन्तु नः ।\१।,१३ 
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प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुति भरामहे । 
शुची उप प्रशस्तये ॥१ 

पूनाने तन्वां मिथः स्वेन दक्षेण राजथः › 
ऊह्याथे सनाद्क्छतष्‌ 1२ 

मही मित्रस्य साधयस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
परि यज्ञं नि षेदथुः ।॥२।१४ 

अयमु ते समतसि कपोत इव गभधिषु । 
वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥१ 

स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यते। 
विभूतिरस्तु सूता ।॥२ 

उर्वैस्तिष्ठटा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । 
समन्येषु ब्रवावहै ॥ ३११५ 

गाव उप वदावट मही यज्ञघ्य रप्युदा । 
उभा कर्णां हिरण्यया ॥१ 

अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु ! 
अवटस्य विसजंने २ 

सिञ्चन्ति नमसावटमुन्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । 
नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥२३।१६ (१६-२) 
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है पूषा ! पशु, अन्नादि धन दने बाल्ती बुद्धि भौर कर्मो कों 
हमारे रत्तण-कायं मे प्रेरित करो ॥ १ (११) ॥ हे महान्‌ पराक्रमो 
मरुद्गण ! तुम्हारे सेवक, मन्त्रोच्चार द्वारा प्रशंसा करने बाले 
श्रम से स्वेद्‌ युक्त हुये याचक को इच्छित फल प्रदान कये ॥१ 
(१२) ॥ भ्रजापति से उत्पन्न श्रमरत्व प्राप्न देवता हमारी प्राथ- 
नाधो को सुन कर परमानन्द प्रदान करे ।। १ (१३) \। हे पवित्र 
लसाकाश भमण्डल्तो ! तुम दोनो की भ्रशंसा के लिये उपयुक्त स्त्रोतों 
को गावे है ॥१॥ दैवयो ! तुम पनी शक्ति से यजमान को 
श्‌ दध करती हृं यज्ञ-स्वामिनी हुड, यज्ञ का निवह करने बाली 
ह्‌! ॥२।। हे आकाश ्ौर भ दैगियो ! तुम यजमान की इच्छापृणं 
करने बाली, यज्ञ की आश्रयस्थान हो 1३ (१४) ।। हे इन्द्र । तुम 
पने लिये सम्पादित इस सोम को प्राप्त होद्यो। कपोत के 
कपोती कों प्राप्न होने के समान तुम हमारी वाशी को प्रप्त होश्नो 
५ १॥ ऋद्धियो के स्वामी, स्तुतियों से उन्नत इन्द्र { तुम्हारा स्तोत्र 
लक्ष्मी चो प्रिय शौर सत्य से युक्तदहै ५२ ॥ हे इन्द्र! संघर्षो मे 
हमारी रक्ता को उद्यत रहो । रक्ञा-्रणाली पर हम तुम परस्पर 
विचार क्रे ।। ३ (१५) ॥ हे गौश्मो! तुम पृष्टताकोप्राप्तद्यो। 
मन्त से दोहन योग्य गौ रौर बकरी के दृध आवश्यक है इनके 
कान सोने ओर चांदी फ है ।\१।। सम्मानित श्रध्वयुशेष मधुको 
चड़ पात्र मे रखते है । यज्ञ क पणे होने पर महाबीर को श्रासन्दी 
मे प्रतिष्ठित करते है ॥२॥ उच्च भाग में चक्रांशित, नीचे द्वार 
वाजे, भक्षय महाबीर को नमस्कार करते हये सीं चते है।, ११६) ॥ 


मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 


महत्त वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुवंशं यदुम ५१ 
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सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति । 
मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि 

दवा पिब ।॥२\१७ 

इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वन्तु या मम। 
पावकवर्णाः भुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरन्रुषत ॥ १ 
अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 

सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु 

विप्रराज्ये ॥२।१८ 


यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा अरिः । 
तिरश्चिदर्यं रुषमे पवीरवि तुभ्येतु सो अज्यते रयिः ॥१ 
तुरण्यवो मधुमन्त घृतश्चुतं विप्रासो अकंमानुचु । 
अस्मे रयिः पप्रथे व्रषण्यं शाबोऽस्मे 

स्वान।स इन्दवः ।२। १८ 

गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुत. सुदक्ष धर्निव । 

शुचि च वणंमपि गोषु धार्य ॥१ 

सनो हरीणा पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 

सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥२ 

सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्तिणम्‌ । 

साह्वाँ इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्‌ ॥३।२० 

अञ्नते व्यजते समञ्चते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्चते । 
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सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः 1 

पशुमप्सु गुभ्णते ॥ १ 

विपश्चिते पवमानाय मायत महीं नं धारात्यन्धो अषेति । 
अहिन जुर्णामति सर्प॑ति त्वचमत्यो । 


न क्रोडन्तसरद्रषा हरिः ॥२ 
अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्वां भूवनेष्वपितः । 


हरिघु तस्तुः सुहश्ीको अणेवो ज्योतीरथः । 
पवते राय ओक्यः ॥ ३१२१ (१६४) 


हे इन्दर ! तुम्हारे मिघ्रहए हमशत्र सेन डरे को 
हमे संत्तप् न करे । तुम अभीष्ट परक हमारे स्तवन के योग्य 
हो ॥१।। इच्छित फल दैने बालता इन्द्र लब जीघो के छत हप है । 
हविदाता यजमान इन्द्र को क्रोधित नदीं होने देता । हे सुखदाता 
सोम ! हमारे निकट भाकर उत्तरवबेदी कों शीघ्रवातेप्राप्र 
हो ।॥ २ (१७) हे रेश्वयवाच्‌ इन्द्र ! तुम स्तुत्यो से बद । 
अग्निके समान तेजस्वी साधक तुम्हारा स्तषन करते है॥ १॥ 
यह इन्द्र ! छषियों से बल पाकर विस्तृत हृश्मा है । इसका सत्य 
मद्विमा का साधक स्तुति रूप से बखान करते है ।। २८१०८) ॥ 
जिच यज्ञ निधि का लोक स्वामी रक्षक है, बह ईश्वर शौर रचयिता 
सरस्वती का पितता रूप होता हृश्रा भी हे इन्द्र | तुमे हवि रूप 
धन भ्राप्र करता है1।१॥ अपने हवि धन की प्रसिद्धि सोम- 
घर्षक बल की प्रसिद्धि ्रौर सिद्ध सोम की प्रसिद्धि क ज्ये यज्ञो 
मे स्पूीं से कम करने ताले चतुर ऋति मधु, खीर धच की 
श्रुतयो से इन्दर का पूजन करते ई ।। २ (१६) ॥ हे उत्तम बल 
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युक्त सोम ! निचुडा हुआतू हमें यज्ञ साधक गौ ओर भशवादि से 
पुणो एेश्वये दे  ।फरतू गौ दुग्धांद से मिधित हो ।1१।। हे दिव्य 
सोम! तु ऋसिं का शुम करते बाला, भित्र के समात्‌ पुष्ट 
फरने बाली हो ॥२ हे सोम ! हमारे सन्बन्धमें पुरानी भिच्रता 
का ध्यान रक्खो | हमारी वृद्धि के रोकने बालको मागेसे 
हटाभ। । तुम शत्रू, को सतप्त करने बाते बाधको कोमिटा 
डालो ।1३ (२०)। ऋत्विज उस सोमका दथ से मिश्रण करते 
है । देवगण उसका भास््ादन करते हैः । उसको दही उच्च स्थान 
भं खींचने बाले स्वणं पत्रमे शोचते हुये रस रूप प्राप्त करते 
है" 1। १॥ है ऋत्विजो ! इस पवमान सोम का गुणगान कये , 
वह्‌ वषंणाशील हुआ रस रूप अन्न का दाता है! सपे तुल्य इया 
कुट कर पुरानी च्वचाकोदोड देता) बह हरित सोम रस 
कलश मे स्थिति दाता है) २।। जलल से शोधित सोम की स्तात 
की जाती दै। बहु हरे रङ्ग का जलो पर छाया हु्ा सोम रेश्व्ै 
भ्राप्निद्छास्ताघन भूतै ।। ३२१) ॥ 


।॥ सप्र॑मः त्रपार्कः समप्ः॥। 


तऋल्टमः प्रवालकः 
(प्रथमोऽधेः) 


ऋषिः -- शुन शेप अजीगतिः, मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः, शयुबह्िस्पत्य 
वसिष्टः, वामदेव, रेभसूनू काश्यपौ, नृमेधः, गोषुक्तयश्वसूक्तिनौ 
काण्वायनौ, श्रुतकक्षः सुकक्षो वा, विरूप, वत्सः काण्वः, । देवता-- 
अग्निः, इन्द्र, विष्णुः, वायु , इन्द्रावायूः, पवमान. सोम । छन्द--गायक्रीः 
बाहुतः प्रगाथः, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप, उष्णिक, पड क्तिः ।) 
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विष्वेधिरग्ते अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः । 
चनो धाः सहसो यहो ॥१ 

यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजा महे । 

त्वे इद्धूयते हविः ॥र२ 

प्रियो नो अस्तु विश्तिर्होता मन्द्रो वरेण्यः 1 
प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ ।॥३।१ 

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवलः ॥ १ 


सनो वृषघ्नमु चरु सतादावन्नपा वृधि । 
अस्मभ्यमप्रतिष्कूतः ॥२ 

वृषा यूथेव वंसगः कृष्टी रियर्योजसा 1 

ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥३।२ 

त्वं नर्चि ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥१ 
पर्षि तोकं तनयं पततु भिष्ट्वमदन्धेरप्रयुत्वभिः । 

अग्ने हेडसि दैव्या युयोधि नोदेवानि ह रांसि च १२३ 
किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र 


यद्र वक्षे शिपिविष्टो अस्मि। 
मां वर्पो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ ॥१¶ 


३६४ [० अ० १७, ख० १, मर ४, (३) 


प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हन्यमयेः 


शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं त्वा गुणामि तवसमतव्यान्‌ 
क्षयन्तमस्य रजकः पराके ५॥२ 


वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि ) 
न्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 


वधेन्तु त्वा पुष्टुतयो गिरो मे युयं । 
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३।।४ (१७-१) 


हे बलके पुत्र श्नग्ने ! हमारे यज्ञ ओौर स्तुतियोंको प्रप्र 
हुए हमको न्नदो।१॥ हे अगते! इन्द्र, वरुण आदि अन्य 
देवताश्रों को हवि देने परभी सभी हव्य तुमको ही प्राप्त शेता 
हे ।॥ २५ प्रजा पालक, होम-साधक वरण करने योग्य अग्नि 
हमाराश्रियहो ओर हमभीउसभग्निको प्रिय हो । ३१॥1 ह 
मनुप्यो ! सवे लोको सरे उपर बास करने वले इन्द्र को तुम्हारे 
लिये बुलाते ह 1 बह इन्द्र हम पर अत्यन्त कृषा करे ॥ १॥ 
हमारे सभी इच्छतो के दाता, हे व्क इन्द्र! तू ङस मेव का 
हमारे लिये उद्घाटन क२। <मारी याचना को अस्वीकारन 
कर ॥२॥ मरि हये पदाथे को देने वाला, अभीष्ट-वर्षक इन्द्र 
मनुष्यां पर कृपा करने के किये अपने बल से पट्वता है ॥। ३ 
(२) । हे अदभुत अग्ने ¡ तु पोषणयुक्त अन्न हमको प्रदान कर। 
तू इस धन को षटहचाने बाला, हमारी सन्तान को यशस्वी बना 
॥९। हे भग्ने! तु महान्‌ रक्षा-साधनो से हमारी सन्तान 
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का पालन कर 1 देवतां के को को मिटा ओओर बैसि के 
हिसक-करमों से रक्षा कर २ (३) ॥ हे विष्णो ! व्हा रर्मिर्यो 
से युक्त रूप स्षय प्रधिद्ध है । उसे गुप्त मतत रको । उती तेजस्बो 
रूपसेदशनदो।\९॥ हे रम्मिषन्त ! तुम्हारे विष्ण नामको 
जानता हा उसरी स्तुति करवा हं । हे दूर देशवासो, तम्हारे 
इृद्धिकरं प्राप्तरूप का मै भशंखकदहूं।॥ २॥ हे विष्णो ! त॒न्दारे 
निमित्त हव्य देवा ह्रं, उते प्रहण करो । मेय स्ततिर्योघेर्घाको 
प्राप्त होश्रो । तुम सब देवताओं संहित सरा हमारे रक्तक रहो 
३ (४) ॥ 

वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु । 

आ याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥१ 

इन्द्रश्च वायवेषा सोमाना पतिमहंथः । 

युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्रय्‌क्‌ ॥२ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथ शचवसस्पती । 

नियुत्वन्ता न ऊतय आ यात सोमपीतये ॥३।५ 

अध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ अभि प्र गाहसे । 

यदो विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥१ 

तमस्न मजेयामसि मदो य इन्द्रपातमः, 

यं गाव आसभिदेधु पुरां सनं च सूरयः ॥२ 

तं गाथया पुराण्या वनानमभ्यत्रुषत । 

उतो कृपन्त धोतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ।।३।६ 
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अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः) 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥१ 

स धानः सूनुः वसा पृथुप्रगामा सुशेवः, 

मीदवां अस्माक बभूयात्‌ २ 

स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 

पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३1७ 

त्वमिन्द्र परत्र तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 
अरास्तिहा जनिता वृ्ततुरसि त्वं तूये तरुष्यतः ॥१ 
अनुते णुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा । 
विश्वास्ते स्व्रधः एनथयम्त । 

यन्यवे वृत्र यदिन्द्र तवसि ।२।८ (१७-२) 


हे बायो | व्रतादि मे शुद्ध हुश्रा मै दिव्य सुखो की इच्छा 
से इधर मधुर सोम~रस को सबसे पिले भेट करता हूं । तुम 
सोम पानके लिये यद पघारे।१।1हेवायो | हे इन्द्र | इन प्रप्र 
सोमो का पान करते बाजे, नीची भूमि मे जल्ल के शीघ्र पहूचने 
के समान मोम तुमको पहं चते ह|) हे षायो! हे इन्दर! तुम 
दोनों बल रक्षक हमारी रत्ताकरेलियि सोम पीने के लिये यहां 
श्ाच्नो ॥ ३ (५) ॥ रात्रि बीतने षर चषःवेलाभमेत्‌ हे सोम! 
पुष्टिको प्रप्र करतादहै {साधक कीं चरँगुललियां तुर हरे वर्णं 
वज्ञि को पाचों की भोर भेरित करती है। १॥ शोधा 
हश्ा सोम रस्त हषं प्रदायक हुभा इन्द्रके लिये पेय दोता है। 
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इसे साधक धारण करते थे, ओर अव भी धारण करते । 
धासोंमे स्थितसोमको गौर्ये षास सम्ञ्कसर्हीखा जाती 
॥२।। स्तोता सोम की प्रचलित स्तोत्रां की स्तुति करते है। कमं 
के लिये मूकी हुई' अंगुल्यां साम को हति देने बाली होती है 
॥३ (६) ॥ यज्ञश अग्निकी हबि्यो द्वारा स्तुति करते है । भश्व 
जेसे मक्खी मच्छयोकोषपृछसे हटावादहै, वैसे ही तुम अपनी 
लपटो से शत्रओको दूर करो ॥“॥ बह ग्नि मङ्गलमय शख 
वाला हो । बलात्पन्न गतिमान्‌ बह अग्नि हमारे भभीरष्टां को परणं 
करे ।।२। हे विश्व मेँ व्याप्त भम्ने | दृरया निकटसेमी हमारा 
्मनिष्ट चितन करने बालो से हमको बचाते रहो ॥ ३ (७) ॥ ह 
इन्र ! तुम युद्ध मेँ शत्र -सेना का भगते हो । हे । हे शत्र -पीड़क ! 
तु विपत्ति नाशक श्रौर विश्न करने वाल्ला का सन्तप्रक्तां दै।।१। हे 
इन्द्र ! माता-पिता काशिशुकी रक्षा मे तत्पर रहने के समान यह 
आकाश प्रथिवी तेरे शन्न -नाशङ बलको पुष्ट करते दै । तेरे 
क्रोध सरे शत्र की युद्ध भ तत्पर सेनायें उत्पीडन कों प्राप्त होती 
है र (८) ॥ 


यज्ञ इन्द्रमवधंयद्‌ यद्‌ भूमि व्यवतंयत्‌ । 

चक्राण ओपशं दिवि ॥१ 

व्यान्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोपस्य रोचना । 

इन्द्रो यदभिनद्‌ बलम्‌ ५२ 

उद्गा आजदंगिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतीः । 


भ्रव {्चिं नुनुदे वलम्‌ । २।४६ 


३६८ [० अ० १७, ख० ३ म० ११८३) 


त्यमु वः सत्नासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । 

आ च्यावयस्यूतये ॥१ 

युम सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । 
नरमवायंक्रतुम्‌ ॥२ 

शिक्षा ण इन्दर राय आ पुरु विद्वां ऋचीषम ) 
अवा नः पायं धने १३।१० 

तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुत छृतुम्‌ । 

वजरं शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥१ 

तव द्यौरिन्द्र पौस्यं पृथिवी वधंति श्रगः। 
त्वामापः पवंतासश्च हिन्विरे ।।२ 

त्वां निष्णुव' हृन्‌ क्षयो मिल्लो गृणाति गरुणः। 


त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम्‌ ।*३।११ (१७-२) 


यजमानो के यज्ञ से इन्द्र बृद्धि को प्राप्त होता है । बह अन्तरिक्ष 
से मेधो को प्रेरित कर भमि का पोषण करने मे समथ होता है 
॥१॥ सोम-पान से हषित हु्ा इन्द्र दीप्वियुक्त अन्तरिक्ष को 
सम्पन्न कर मेर्घो को चीरतादहै+२॥ दस्युर द्वारा गुषछथोंमें 
छपाई हई गायं कों प्रकट करता श्रौर उन्‌ रक्सो को दुर करता 
॥३ (९) ॥ हे उपासको ! हमारी रन्ता के निमित्त अपने स्तो 
से प्रसन्न करके इन्द्रकेषही साक्तात्‌ दशेन कराओो।! ९॥ शत्र 
को मारने मे तत्पर, सोभपायी, सोम की शक्ति से अत्यन्त 
पराक्रमी इन्द्र कों हमारे यक्ञ मे बुलामो।[२॥ हे दशन 


इ० प्र० ८ (१); म० १४१) २६६ 


योभ्य-इन्द्र | तुम अत्यन्त ज्ञानी, शत्र, का धन छीनकर हमे देते 
हुये हमारे रक्षक बनो | ३ (१०) हे इन्द्र ! तम्हारे पराक्रम, 
शन्न -शोषक बल, कमे शौर वज्र को स्ततियां तेजस्वी बनाती है 
।॥ १॥ हे इन्द्र ! भआकाशसे तेरा बल भौर भ-मरुडन्ञ से तेरा यश 
बृद्धि को प्राप्त होता है । जल भौर मेव तम्हं अपना ्रधिपति 
मानकर प्रस्तुत होते है ॥२।। हे इन्द्र ! तम दिष्यधामवबाक्तेका 
विष्णु, भित्र ओौर बर्ण स्तवन करते है । मरुद्गण के बल्ल से त॒म 
प्र सक्त¶ को भ्राप्त होते हो 1३ (११) ॥ 


नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देग कृष्टयः 1 
अमे रमित्रमहंय ५१ 

कुवित्सु नो गयिष्ठयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । 
उरुकृदुरु णस्कृधि ५२ 

मा नो अन्ते महाधने परा वग्भारभुयथा 1 
संगं सं रयि जय 1३।१२ 

समस्य मन्यवे विशो विश्गा नमन्त कृष्टयः । 
समूद्रायेग सिन्धगः 1५ 

नि चिदत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद व्रष्णिना ! 
गच्रेण शतपवेणा ५९ 

ओजस्तदस्य तित्निष उभे यत्समग्तंयत्‌ 
इन्द्रश्चर्मेग रोदसी ।\३११३ 

मूमन्मा गस्वी रन्ती सूनरी ॥१ 


४०० [० श्र° १५, ख० ४, मर १४ (३) 


सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ धर्यावभि । 
ताविमा उप सपंतः ॥२ 


नीव शीर्षाणि मृदवं मध्य आपस्य तिष्ठति । 
पुङ्ख भिदंराभिदिशच्‌ ॥३।१४ (१७-४) 


ह अग्नि! बल के निमित्त साधक तुमको नमस्कार करते 
है , अतः मै भी तमो नमस्कार करता हः । तुम अपने पराक्रम 
से शत्र ओको नष्ट करो ॥१॥ हे ग्ने ! गौं का ्नभीष्टपृशै 
करते को बहुसख्यकं घन दो ! तुम महान्‌ से मै मानता की 
याचना करता ह| २॥ हे छ्मभ्ने ! युद्ध काल में मुप्ते विपरीत 
न हो । शत्र ओं के एकत्रित देश्ये को हमारे लिये जीतो ।।२ (६२) 
स प्रजाएे' इस इन्द्र की शांति के लिये छुकती ह । जैसे समुद्र की 
श्लोर नदियां स्वयं ही श्ुकनी चली जाती ।। १॥ ससारको 
कम्पित करने बाल वृत्रासुर के शीश को उस इन्द्र ने अपने भ्रशसित 
वच से काट डाला १२।। जिस बल से यह इन्द्र ाकाश-पुथिदी 
को अपने घशमे रखता है, उसका बह बल श्त्यन्त प्रकाशित है 
॥३(१३)।1 हे इन्द्र ! तुम्हारे सन रूप अश्व उत्तम ज्ञानी, रेश्वयै- 
वान्‌ रमणीय भौर सेदृष्टा ह ॥ १॥ हे समान रूप वाक्ते इन्र ! 
हमारे यज्ञ को शीघ्र प्राप होमो ॥२॥ है मनुष्यो ! दसो चंशुलिर्यो 
से अभीष्ट फल देने वाले इन्द्र यस्थ सोम-रससे पणे हँ । उनके 
श्मानेसेप्राप्र होने वाक्ते इन्द्रो हम प्रहरण करे ॥३८(१४ ॥ 
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(द्ितीयोऽधेः) 


ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चाङ्धि रषः, श तकक्ष सुकक्षो 
वाः शुन.शेप आजीगतिः, शयुबहिंस्पत्यः, मेधातिथिः काण्वः, वसिष्ठ 
मायुः काण्वः, भम्बरीष ऋजिश्चा च, विश्वमना वैयश्वः, शो भरिःकाण्वः, 
स्षेयः, कलिः प्रगाथः, विश्वामित्रः, मेध्यातिधिः काण्वः, निध्रविः 
काश्यपः, भरद्वाजो बाहुस्पत्यः ॥। देवता “इन्द्रः, अग्निः, विष्णः, पवमानः 
सोमः, इन्द्राग्नी ॥ छन्दः--गायत्री. बाहुतः, प्रगाथ अनुष्टप्‌, उष्णिक्‌ 
काक्रुभः प्रगाथः, हती ॥ 


पर्य॑पन्यमित्‌ स्तोतार आ धावत मद्याय । 
सोमं वीराय शूराय ॥ १ 

एह्‌ हरी ज्रह्ययुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । 
इन्द्रं गी्भिगिवेणसम्‌ ॥२ 

पाता वल्लहा सुतमा धा गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नि यमते रतमूतिः ॥३।१ 

आ त्वा विशन्त्विन्दवः समूद्रमिव सिन्धवः 1 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥१ 

विव्यक्थ महिना बृषन्भक्षं सोमस्य जागृवे 1 
य इन्द्र जठरेषु ते ॥२ 

अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृतह्‌ 
अरं धामभ्य इन्दवः ।३।२ 


, 4 \। [° ज ० १८, खं ०१ म०४ (३) 


जराबोध तद्िषिडहि विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय हशीकम्‌ ।\१ 
स नो मह्यं अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 
धिये वाजाय हिन्वंतु ॥२ 


स रेवां इव विश्पतिर्देग्यः केतुः श्यणोतु नः । 


उक्थेरग्निब हद्ानुः ।३।३ 
तद्रो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 
शं यद्‌ गवे न शाकिने ।१ 
न घा वसुनियमते दानं वाजस्य गोमतः । 
यत्‌ सीमूप श्रवद्गिरः २ 
कुवित्सस्य प्र हि त्रजं गोमतं दस्युहा गमत्‌ । 
शचीभिरप नो वरत्‌ ।\३।७ (१८-१) 

हे सोम फो सींचने बाते साधको । मनन करमे धोंग्य, बीर 
इन्द्र के सामने प्रशंसित सोमकीर्भेटकयो॥ १॥ स्तोत्रां मौर 
दधिर्यो से प्रेरणा प्राप इन्दधका शक्तिबान मन रूप श्रव हमारे 
सखा समान इन्द्र को यज्ञ मे पहु चावे ॥२॥ वृत्राञ्ुर का हननकर्त 
सोमपाथी इन्द्र हमसे षिग्रुख न हो! बह रक्ता साधनों से सम्पन्न 
हमारे श्रमं को भगावे थोर हमको रेश्वयं प्रदान करे ॥१८१॥ 
हे इन्द्र । प्रवाहित नदियों के सिधु को प्राप होनेके समान 
इन सोम-रसोको प्राप्न करो। अन्य कोद्र देव धन-बलमे 
तुमसे बदृकर नही है ।॥ १॥दे इच्छित फक्षदायक इन्द्र! 
ठुम सोम पीने क लिये सब रथानोंमे व्यापक दहतिहो। इषे 
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तम दरस्थ करलतेते हों।॥२॥ हे पापसे छुंडाने बालि इन्दर! 
हमारा यह सोम तुम्हारे ल्यिक्मन पडे । तुम्हारी प्रेरणासे 
अन्य सबदर्वोके लिये भी यह कमन पड़ने पावे॥३(२)॥ हे 
श्तुत्ियां से ^ दीप्र अग्ने | मनुष्यों पर छपा करने के लिये यज्ञ- 
स्थानम प्रकट हो। यज्ञमान तुमको प्रणाम करता ह ॥१॥ 
महान्‌, धृस्रयुक्त, सुखदायक भग्न ज्ञान ओर अन्नको हमारी 
शरोर प्ररत करे ॥२॥। जगतपालक देवदूत, असंख्य किरणों बाला 
अन्ति दमारी स्तो रूप वारिं को ग्रहण करे २ (१ }॥ ह 
मनुष्यो ! तुम एकत्रित हये, सोम के सिद्ध होने पर इन्द्रदी 
स्ठुतिर्यों का गान कये ] भुस से सुखी होने बाली गाय के समान 
इन्द्र स्तुतियां से पुखी होता है ।१। हमारे सतो्नोँ से प्रपन्न | 
इन्द्र बहुसंख्यक गो युक्त अन्न को देने से पना हाथ नहीं र. पल्‌ 
1\२।) दुष्ट-नाशक इन्द्र, गओं को चुराने बाह हिसके दत्य से 
चुराई हुई गायों कोद्धीन कर अपने भधिकारमें क्तेता ह।।३ 
(४) ॥ 


इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुल ॥१ 

त्ीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥२ 

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥\३ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ए 
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दिवीव चेश्ुराततम्‌ ॥९ 

तद्धि प्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ! 
विष्णोयंत्परमं पदम्‌ ।\५ 

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 

पुथिव्या अधि सानवि ॥६।५ 

मोषुत्वा वाघतश्च नारे अस्मि रीरमन्‌ । 
आरात्ताद्रा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ।1१ 
टूमे हि ते ब्रहाकृतः सुते सचा मधौ न मश्न आसते । 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ।२।६ 
अस्तावि मन्म पूम्यं ब्रह्य न्द्राय वोचत । 

र्वचछ तस्य बृहती रनुषत स्तोतुमधा असृक्षत ११ 
समिन्द्र राया बृहतीरधूनुत स क्षोणीः समु सूयम्‌ । 

सं शुक्रासः शुचयः सं गवारिरः 

सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥\२।७ 

इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१¶ 

तं सखायः पुरूरुचं घयं यूयं च सूरयः 1 

अश्याप्र वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम ॥२ 

परि त्यं हयंतं हरिम्‌ बभ्रुं पुनन्ति वारेण , 

यो देवान्वि्वां इतु परि मदेन सह्‌ गच्छति ॥३।८ 
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कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति १ 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायं दिवि वाजी वाजं 
सिषासति ।१ 


मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 


तव प्रणीती हयंश्व सूरिभिविश्वा 
तरेम दुरिता ॥२५६ (१८-२) 


वामन सूप से प्रकटः हये विष्णु ने अपने चरण को तीन 
रूपों में स्थित किया, तब उनकी चरण-धृल्लि मेँ ` थह विव अन्त- 
हित हो गया-॥१। जिसे कोई भीन मार सके रेसे विश्र रक्क 
बिष्णने त्ीर्नो लोकों में यज्ञादि कमानुष्ठार्नो को पुष्ट करते हुये 
तीनों चरणो से खन्द दत्राया \। > ।' है मनुष्यो [ जिन विष्णुकी 
प्रेरणा से यज्ञादि कमं होते दै, न्दे देखो । हे विष्णु इन्द्र के भित्र 
है।। ६ । आक्ाशकी शरोर देखने बाला चक्षु जैसे सुब ओर 
विशालता कं दैखता है, वैसे ही बिष्णु के उत्तम स्थानो को 
ज्ञानीजन सदा देखते है" 1 ४ लस्य रहित स्तोना विष्णु के 
परम पद को उत्तम कर्मो द्वारा प्रप्र करते ।५।। उस विषु 
रूप ईश्वर ने परथिवी से उपरके लोकों म धपते पदको स्थापित 
किया । इस परथिवी पर सभी देवगण हमारे रक्षक ह ।1& (५))। 
हे इन्द्र ! यह ऋज भी तुम्है हम सेद्ुर नरक्खं। यदि तुम 
दुरदही,चोभी हमारे यज्ञम भाकर हमारी स्तुतियोंको घ्थान 
से सुनो ।१।। हे इन्द्र ! सोम सिद्ध होने पर छत्विज्ञगण एकत्र 
हुये व॒म्हारी स्तुति करते हये भपने अभीष्टं का वणेन करते है 
॥२ (६) ॥ इन्र स्तुति ®जादी है। इस इन्द्रे किये है 
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मनुष्यो ! सनातन स्तो का पाठ करो । परमेश्वर युञ्ये एेसी ही 
सुमति प्रदान करे ॥५१॥ बह इन्द्र॒ बहु-संख्यंक धन, भूमि, सुं 
कास्लातेज मुभे श्रदान करे 'गोदुग्धसे मिले हुये सोम~रस 
इन्द्र को श्राह्लादक होते है।!२ (५) ॥1 हे सोम ! तुमे इन्द्र कै 
सेवनाथं पात्रँ मे भरते है । यह सोम इन्द्रको हति दैने घौर एल 
्राप्चि के लिये शोधा जाता है॥१॥ हे स्तोताश्रो । हम यजमानो 
के साथ उस पुष्टिप्रद्‌ सुगन्धित सोमरस कापान करो | २1 
सबके इच्छित सोमक लिये धनुष को प्रस्यंचायुक्त करते है| 
(अर्थात्‌ सोम निद्धि के लिये डपदानो का प्रयोग करते है) विद्वानों 
मे ्आाऽर प्राप्त करने के इच्छुक अध्वयु सोभसिद्ध लिए दूध को 
उपर से डालते है ।।३ (८) हेन्द्र! तुम्हे कोद नदी डरा 
सकता । तम्हारे प्रति श्रद्धा रखने बाला हति दाता सोम- 
सम्पादन काल मँ अन्नदेतादहै। १1 हेन्द्र ! जो तुमको हवि 
देते 8, तम उन्हँ सघर्भः मेँ मागे बताओ । तुमसे प्रेरणा मिलने 
पर स्तुति करने बाल्ते अपने पुत्रादि सहित सङ्कटं से बच जावे 
॥२ (९) ॥ 


एदु मधोमं दिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः १ 
एवा हि वीर स्तवते सदाव.धः १ 

इद्र स्थात रीणां न विष्टे. पूष्धैस्तुतिम्‌ । 
उदानंश शवसा न भन्दना ५२ 

तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः ! 


अप्रायुभियंशेभिर्गाग धेन्यम्‌ ।३।१०॥ 
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तं गधया स्वणे रं देवासो देवमरति दधन्विरे । 

देवल्ला हव्यसूहिषि ।१ 

विभूतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्य॑म्‌ ॥२१११ 
आ सोम स्वानो अद्विभिस्तिरो वाराण्यव्यया 

जनो न पुरि चम्बोविरशद्धरि सदो वनेषु दधिषे ।\१ 

स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीदवान्त्सप्तिनं वाजयुः 
अनुमाद्यः पवमानो मनो षिधिः 

सोमो विप्रेभिः क्वभिः ।२।१२ 

वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वच्िणम्‌ । 

तस्मा उ अद्य सवने सूतं भरा ननं भूषत श्रुते ॥१ 
वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 

सेमं न स्तोमं जुञ्षाण आ गहीन्द्र 

प्र चित्नया धिया ॥२११३ 

इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः | 

तद्वां चेति प्र वीर्यम्‌ ॥१ 

इन्द्राग्नी अपसस्पयुप प्र यन्ति धीतयः । 

ऋतस्य पथ्या अनु ॥२ 

इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 
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युवारप्तूर्यं हितम्‌ ॥ ३।।१६ 
क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 
अय यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः रिप्रय॒न्धसः ॥१ 


दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे , 
न किष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महांश्चरस्योजसा ॥२ 


य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदि स्तोतुमंघवा श्रुणवद्धव' नेन्द्रो 
योषत्या गतम्‌ ।।३।।१५ (१८--३) 


हे अध्वर्यो ! सुखदायक सोम की इन्द्रे धागे वर्षा करो। 
सामथ्येवान्‌ ,बल-वर्धक इन्दर ही स्तत्य ह ।।१।। हे कष्टनाशक इन्द्र । 
ऋषि प्रणीत स्त॒तियों को शपने बलसे कोद भीप्राप् नदीं छर 
सकता, तुम्हारे तेजका प्ामनामी कोटं नदी कर सकता 1 
(अर्थात्‌ बै स्ततिथां तमहं तेजस्वी कोप्राप्न होती है) | २॥ 
छन्न च्छुक हम, शन्न स्वामी भौर यज्ञ की बृद्धि करने बाक्ते इन्द्र 
फो ही ब्ुलाते ह ।॥ ३८१०) [हे स्त॒ति रने धालो । हवि-बाहक् 
च्पग्निकी पजा करो । उन्दी से सत देयं मिलते &। ह श्रमे! 
तम हव्यादि पदार्थो को देवतार्ध्रोकोप्रप्र करातेष्टो॥१॥ ह 
हथिसेदेर्ाकौ सन्तुष्ट करने बलि । जिच प्राप्त करदे फा साधन 
सोम हे, चस यन्न को {णे करने बाजे श्रग्निका स्तवन क्यो ।] २ 
(१९) ॥ हे मोम"! छन्न मे छनता हूभातु पुरषो के नगर-प्वेशा 
के समान कलशमें जाताह॥ १॥ बल, हषे भादका दादा 
सोम छनता हूश्रा ऋत्वि की स्तत्तर्यो के पुट से शद्ध होवा 


9 भ० ८ (ब); म० १६. (३)] ४०६ 


है ।२।१२)॥ इमडन्द्रको हम सोमसेत्प्र करते इस 
यज्ञ मे सिद्ध सोम, इन्द्रको भेट करो।१। प्थि्काका रिस्तक 
दस्युभी इन्द्रमागं पर चलने बालो के ्नुक्रुल् होता है । एेसे 
प्रक इन्द्र हमारे स्तोत्र को प्रहणं करते हुये अभीष्ट एल देने की 
इच्छा से यहां धवे [र (१३)॥ हे इन्ाग्ने ! तुम दिभ्य गर्णो के 
प्रकाशक संघर्षो मे शन्न को भगाने ब्िदो । तुम्हारे पराक्रम 
से विजय प्राप्र द्यवी है।१। हे इन्द्राग्ने ! भर्मं के फलोंकी ओर 
प्रसर हये होता उत्तम अनुष्ठा मै लगे र्वे है॥२॥ दहै 
दन्द्राग्ने ! बल मोर अन्न दोनों का साथ है, नभे रस-बणे केतम 
प्रेरक हो ।॥ ६३ (१४) सिद्ध सोम को ऋत्विजोके साथ पान 
करते हुये इन्द्र को कौन जानना है ? यह्‌ कितने अन्न बाला है ? 
यह साम से पमानन्द कां प्राप हा शत्र -पुयं कोष्वंस करता 
है ११ हाथी के समान मग्न रहन वाले, दुष्क्मियों का शिकार 
करने बाहे इन्द्र मोम के सिद्ध होने पर यहां श्रां }' २।॥ जिषक् 
बल्ल को शत्र. नदीं जानते, युद्ध के लि घुसलित इन्द्र | स्तुतियों 
को सुनकर अन्यत्र नदीं जाता है ।\३ (१५) ॥ 


पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इंदवः । 
अभि विश्वानि काव्या 1\¶ 

पवमाना दिवस्पयेन्तरिक्षादसृक्षत । 
पुथिन्या अधि सानवि ।२ 

पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्दवः । 


घ्नन्तो विश्वा अप द्विषः 1} ३।१६ 
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तोशा वर ्रहणा हुवे सजित्वान्मपराजिता ) 
इन्द्राग्नी बाजसातम्‌। १ 

प्र वामचंन्त्युकिथिनो नीथाविदो जरितारः! 
इद्राग्नो इष आ द॑णे ॥२ 

इन्द्राग्नो नवति पूरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 
साकमेकेन कमणा ।३।१७ 

उप त्वा रण्वस.हशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 
अगते ससृज्महे गरः ॥ १ 

उप च्छायामिक घृणेरगन्म शमं ते वयम्‌ । 
अग्ने हिरण्यसन्हशः २ 

य उग्र इव शयंहा तिग्मश्रगोन वंसगः । 
अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ ३११८ 

ऋतावानं वेश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
अजस्र घमंमी महे ॥१ 

य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । 
ऋतुनुत्यृजते वशी ॥२ 

अन्तिः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 
सम्राडको विराजति ॥३।१६ (१८-४) 


उञ्ञ्वल, देदीप्यमान सोमको स्तोत्रं दवारा सस्कारित 
करते है १ दिव्य सोम प्रथ्नी के इश्च स्थान यज्ञ वेदी 
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सिद्ध किये जाते है ।२॥ उञञ्वल सोम सम्क रित हये सब बैरवा 
को नष्ट करने बालि होते है ॥३ (१६) | शत्र ओं को रोकने बाजे, 
पाप-नाशक, विजयी, श्रन्न दाता इन्द्राग्ने को यज्ञ स्थानम सोम 
पीने के तिये बुलाता द्रं ॥१।। हे इन्द्राग्ने ! वेदपाटी ओर साम- 
गायक गण अभीष्ट फल लिये तुम्हे पृजवे दै । मै भी न्न के 
लिये तुम्हारी स्तुति करता हँ ॥२॥ हे इन्द्राग्ने ! शत्रो की नव्ने 
परियों को अपने सक्त से कंपाने बाले , तुमको में बुलाता हूः 118 
(१७) ।\ है बलोत्पन्न अग्ने | हम हवि रप अन्न णो उपस्थित 
करते हुये तुम्हारे स्तोत्रां को पठते है। १॥ हे अग्ने ! स्वर्ण 
समान देदीप्यमान तुम्हारे शरण मे हम उपस्थित हये है ॥२॥ 
डस महा पराक्रमी, उत्तम गति बाते श्रग्नि ने दैत्यो कै 
नगरों को भस्म कर दिया ।\३ (१८) है अग्ने ! मत्य को श्रपनाने 
वबाले,मनुध्यो के हि7कारी, प्रकाशके प्रतिपाजक आपके नित्यपविक् 
रुपकी खाराधना करते है'11१।॥जो अग्नि उत्तम कर्मो मे उपस्थित 
विघ्नो कोद्टाताहुश्चा प्रशं।सत है; बह सतार कों वशीमृत करने 
वाल्ला अग्नि ऋतुओं का पोषक है ॥२।॥ भृतकाल ओौर भविष्य 
मँ होने बाले प्राणियों का इष्ट अग्नि पृथिवी आदि लकाम 
प्रतिष्ठित रहता है ।३ (१९) 


(तृतीयोऽधः) 


(ऋषिः -- विरूप आद्ध रसः, अवत्सारः विश्वामित्रः, देवातिथिः 
काण्व. गोतमो राहू गणः वामदेवः प्रस्कण्वः, काण्वः वचघुश्रूत आाच्रेयः, 
सत्यश्रवाः अवस्युरात्रेयः, बुधगविष्ठिरावात्रेयौ, कुत्स भआङ्किरसः, अत्तिः, 
दीघंतमा भौचथ्यः । देवता- अग्नि, पवमानः सोमः, इन्द्र, अश्विनौ । 
छन्दः--गायत्री, बृहती, बहतः प्रगाथः, उष्णिक्‌, पडक्ति, त्रिष्टुप्‌ 
जगती । 


१२ [5० अण १६खं०१ मर ६ (१) 


अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम । 
कविविप्रेण वावृधे ॥१ 

ऊर्जो नधातमा हूवेऽग्ति पावकशोचिषम्‌ । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे । २ 

स नो मित्रमहस्त्वमगने शुक्रेण रोचिषा । 
देवैरा सत्सि बहिषि ॥३।१ 

उत्ते शुष्मासो अस्थु रक्नो भिन्दन्तो अद्रिवः । 
नुदस्व या. परिस्पृधः ॥१ 

अया निजघ्निरोजसा रथसंगे धने हिते । 
स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥२ 

अस्य ब्रतानि नाधुपे पवमानस्य दढा } 

रुजं यस्त्वा पृतन्यति ॥३ 

तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदोषु वाजिनम्‌ । 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ।॥४।२ 

आ मन्द्ररिनद्र हरिभिर्याहि मयूररोमभि. । 
मात्वाके चिन्नि यमूरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि१ 
व त्रखादो बलंस्जः पुरां दर्मो अपामजः । 


स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो हढा चिदारुजः ।*२ 
गम्भीरां उदधींरिव कतु" पृष्यसि गा इव । 
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प्र सुगोपा यवस धनवो यथा हदं कुल्या इवाशत ।॥।३।३ 
यथा गौरो अपा कृतं तुष्यन्न त्यवेरिणस्‌ । 

आपित्वे नः प्रपित्वे तयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ।\१ 
मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वत । 
आमूष्या सोममपिबश्चमू सुत ज्येष्ठं तदूधिषे सह्‌.॥२।४ 
त्वमंग प्र शस्तिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडतेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ।\१ 
माते राधांसि ना त ऊतयो वसोऽस्मानच्‌ कदाचना 
दभन्‌ । विष्वा चने उपमिमीहि माष वसूनि 
चषणिभ्य रा ॥२।५ (१६१) 


भअश्नि पने तेज से सुशोभित हुआ, ऋत्विजो के स्ता्रो 
दवारा वृद्धिकोभ्रा्होतादहै॥१।, अन्न के धुत्र पावक (अग्नि) 
को इस अहिसित यज्ञमे बुला ग हू।1२॥ हे पृज्यश्चम्ने ! तुम 
अपनी ज्वालां रौर तेज प्रे पृण हूये यज्ञ मे व्याप्त होमो ॥३ 
(१) हे संस्कारित हये सोम ! तेरी उठ) हह तरगों से दत्यो 
का हृदय फट जाता है । हमको हानि पहुंचाने बाली शत्र 
सेना्ओं को पीडित करो १॥ हे सोम { अपने उत्पन्न पराक्रमं 
से शत्र -नाशक है , मै तुम्रं भपने भय रहित मन से धन भराप्ि 
ॐ लिये मानवा हँ ॥२।॥ दैस्यगण इस सिद्ध सोम शो तिरस्कृत 
करने मँ अरसमथं है! हे सोम! युद्धाकांधी शत्र कों उत्पीडित 
कर १,३।) श्रानन्दव्षेक, पापनाशक्, पाप दृर करने बाजे सोम 
को इन्द्र फ निमित्त शुद्ध करते ह 1*# (२) ॥ है इन्द्र आनन्द 
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दाश्रक, नुस इस यक्ञ मे पारो । तुम्हारे मागे में कोई बाघकन 
हो !। तुम सभी विध्नां का उत्लघन कर शीर हमको प्राप् द्येश्नो 
५१ वुत्रासुर का हननकत्ता, मेघ कों विदीण करने बाला, अति 
बलवान बह इन्द्र रथ पर विराजमान हभ शन्रञ्मौ को नष्ट 
करता है ॥२॥ हेन्द्र ! त्‌ समुद्रौ को जल से पुष्ट करने के 
समान याज्ञिक को अभीष्ट फल देकर पुष्ट करता है । गधों को 
घासादि मिलने के समान तुम प्राप्त करते हो ॥३ (३) ॥ प्यासा 
खग जज्ञाण्यकीश्रोर जाता दहै, चसी प्रकार हे इन्द्र! तुभ मित्र 
के सनन शीघ्र हमको प्राप्त द्यो ओर सुरक्षित रक्खे इस सोम 
छा पान करो ॥१॥ है रेश्वयंशालिन्‌ ! सोम सिद्ध करने बाह्ञे 
को धन प्राप्त करने के येवे सोम वुम्है दृप्त करे 1 मिन्न धरुण 
के जलो सरे सस्कारित सोम को तुम श्चपने बल से पीते हो । श्रतः 
दुम भव्यन्त पराक्रमी हो ।।२ (४) ॥ हे महावज्ञे ! तुम ॒दीप्ति- 
युक्त हये, स्त॑त। के प्रशक्तक हो तुम्दारे सिवाय कोई सुख देने 
बाला नहीं दै ¡ भतः तुम्हारे निमित्त स्तोत्रां फा पाठ करताद् 
॥१।। हे इनदर ! तुम्दारे गण अर केपाने वाक्ते वायु हमारा नाश 
न करं । हे मानब-हिवेषी इन्द्र ! हमे मन्त्र टदष्टाभों क निमिच 
सब एेश्वये प्राप्त करभो ॥॥२ (५) ॥ 


परति ष्या सूनरी जनी ब्युच्छन्ती परि स्वसुः । 
दिवो अददि दुहिता ॥१ 
अश्वेव चि तारुषी माता गवामृतावरी ३ 


सखा भूदश्विनारुषाः ॥२ 
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प्राणिर्यो की भ्ररक, फएलदायक, राति के शन्त मं अन्धकार 
क[ नाश करने मे समर्थं इस सूये पुत्री उषा कां सब देखते हँ 
॥१॥ अश्व के समान श्रदूुत, दैदीप्यमान ररिमर्यो की रचयित्री, 
यन्ञ को आरम्भ कराने बाली घयशिविनीक्रमारों के सख्य भाव को 
भ्राप्र हु उषा स्तुति के योग्यहै।\ ३ (६) यह्‌ सवं प्रिय उषा 
दिव्यल्लोकसे प्राप्न हह अन्धकार दूर करतौ है। हे अश्विनी- 
कुमारो ! वुम्ह्यारया महान्‌ स्तोत्रां द्वारा सत्कार करता हरू ॥ १॥ 
ससुद्रोत्पन्न अरश्विनीकुमार अपनी इच्छा वथा कमं हयारा धनो के 
प्रदायक है २ है अश्िनीङ्मारे 1 शास्त्रों मेँ विख्यात स्वगं 
म जवर तन्दारा धोस जुतारथ पहुचता है, त्त्र तुम्हारी 
स्तविरयो का पाठ श्या जाता है \॥३(७.,॥ है हव्यान्न बाली उषे | 
मको अदुभुत रेश्वयं दो जिसे प्राप्त कर हम अपने सन्तानादि 
का पालन करने में समर्थं ह] सके ।।१।। हे गोभश्व बाली उषे! 
जैसे प्रातः वेलाम धन भर्त करनेके लियेतृकमकीप्रेरणा 
करती है । वेसेदीरत्िकेभअन्धेरेकोभी भिद्‌ ॥ 1 हे हव्यान्न- 
युक्त छे | अरुण अर्श्वो कों रथ म सयुक्त कर हमको सौभाग्य- 
शाली बनाश्रो 1 ३ (८) ॥ हे भखिनीक्कमारो ! शत्रू नाशक तुम 
बहु-पंख्यक गौः शौर स्वरणं स्थको हमारे घर की अर प्रेरित 
करो ।१। इम यज्ञ में सोम-पान के निमित्त दषाक्ाल्ल मै जागे 
हुये अश्व सवणे रथ पर विराजमान अखिनीकुमारे को भारोम्य- 
सुख के निमित्त यहां लावे ।।२५ हे अशिविनीक्कमारो ! तुमने दिष्य 


लोक से उस प्रशंसता योग्य तेज क प्रप्र किया ! तुम हमको पुष्ट 
घनाने के लिये अश्न प्रदान करो ११६ (६) ॥ 
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अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं 
स्तोतृभ्य आ भर ।\१ 

अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः 1 
अग्नी राये स्व।मुवं स प्रीतो याति वायैमिषं स्तोतुभ्य 
आ भर ॥२ 

सो अगिनर्यो वसुगरं णे सं यमायन्ति धेनवः 1! 
समवेन्तो रघुद्रुवः समु जातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य 
आ भर ॥३।१० 

महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 

यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वसूनृते ॥१ 

या सुनीथे सोचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः । 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वसूनृते २ 

सा नो अद्याभरद्वसुच्यु च्छा दुहितदिवः । 

यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वार्य्ये सुजाते 
अश्वसूनुते ॥३।११ 

प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ 1 

स्तोता वामाश्विनावृषि स्तोमेभिभू षति प्रति साध्वी 
मम श्रुतं हवम ।¶ 


९१८ [० अ ० १६खं ०३ म० १२ (ह) 


नत्परायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सना । 

दसा हिरण्यवत्तंनी सुषुम्णा सिन्धू वाहसा माध्वी 
मम श्रुतं हवम्‌ ॥२ 

आनो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
शद्रा हिरण्यवत्तेनी जुषाणा वाजिनोवसू माध्वी 


मम श्रुतं हवम्‌ ॥३११२ (१६-३) 


मै उम सर्वव्यापक श्रगश्ति का स्तवन करता हर, बह गोषः 
भ्रः करानि वाल्ता है । उस श्चग्नि के घोड़ द्रतगामीहे । उस रग्न 
कौ हष्वदान यजमान प्राप्न होते है 1 हे अग्ने | हम साघशेको 
सन्न प्रदान करो ॥१।५ यज्ञमान को अन्न दैने षाज्ञा यद श्रग्नि 
पृडथ एव सर्वहृष्टा है । बह प्रसन्न होकर सबको रवये प्रदान 
करने कौ गति करतादै। हे अग्ने! इन स्तोतारो को अन्नदैने 
बाते होओों ।(२॥ यह्‌ व्यापक श्नग्नि स्तुच्य है, यह्‌ विद्वानों द्यारा 
उत्तम प्रकार सेभ्रक्ट हृश्या हम स्तुति करने बालो को अन्न प्रदान 
करे ।।२ (१०) ( हैखषे! तू राज यज्ञ में बहुसंख्यक धन देने 
बात्ती हो । है सुन्दरता प्रकट सस्य रूपिणी इषे ! यु पर दया 
कगे ॥१।। हे आदित्य धुत्री उषे ! तुम अन्धकार को दुरकरो। 
सत्य बाणी षालीतु मुञ्च पर दयावान्‌ हो ॥२॥ है 1दव्यलोक 
बाह्ली इषे ! हमारी दिांधता को दुर कर । तु जन्वकार को हटा । 
मु पर दया कर ॥३८११)॥ हे भशिनीङ्कमारो ! कुमारे अभीष्ट 
बषेक, धनदायक त्रिय रथ को स्तोता स्तुतिर्यो से शोभावान्‌ 
बनाते है, अतः हे मधुर भ्यवहार बालो ! मेरी स्तुतियों छा श्रवण 
क्रो 11१ हे भश्िनीकुमारो ! यजमानो के निकट पधार । मैं 
सपने वैरिर्यो के तिरस्कार मे सफलता प्राप करू । हे शत्रं 
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के नाशक मधुर अयत्रह्य ज्ञाना सेरे 

॥२॥ हे अश्विनीङ्कमारा | 

पधारो श्रौीर मेरे आह्वान को सुनो ३ (१२)। 

अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषा- 
सम्‌ ! यह्वा इव प्रवयामूज्जिहानाः प्र भानवः सक्ते 
नाकमच्छ ॥१ 


अबोधि होता यजथाय देवानूर्घ्वो अग्निः सुमनाः 
प्रातरस्थात्‌ 1 


समिद्धस्य रुशदर्दशिपाजो महान्‌रेवस्तमसो निरमो चि।२ 
यदीं गणस्य ररनामजीगः शुचिरङ्क्ते 
शुचिभिर्गोभिरग्िः 1 

आहक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूर्ध्वो 

अधयज्जुहूभिः ॥ ३ १३ 

इदं श्र ष्ठं ज्योतिषां ञ्योतिरागाच्चि्ः 

प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 

यथा प्रसूता सवितुः सवायेवा रात्रयुषपे योनिमारेक्‌ ॥१ 
सराद्रत्सा रुशती शवेत्यागादारेग कृष्णा सदनान्यस्याः 
समानबन्धू अमृते अन्रुची द्यावा वर्णं चरत आभिनाने ॥२ 
समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्मन्यान्या चरतो देवशिष्टे \ 


न मेथेते न तस्थतु- सुमेके नक्तोषासा समनसा 
विरूपे ॥\२।१४ 
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आ भात्यग्तिरुषसामनीकमुद्धिप्राणां देवया वाचो अस्थुः 
अर्वाञ्चा न्नं रथ्येह यातं पीपिर्वांसमष्विना धमं मच्छ ।१ 


न संस्कृतं प्र मिमी तो गविष्ठान्ति त्रुनमश्विनोषस्तुतेह्‌ । 
दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवति दाशुषे शम्भविष्ठा ।२ 


उता यातं संगवे प्रातरह्लो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
दिवा नक्तमवसा शंतमेन नेदानीं पीतिरश्विना 
ततान ॥३।१५॥ (१६-६) 


ध्वयु ओं की समिधो खे चैतन्य हइश्ा अग्नि उषा कालज्ञ 
मे प्रज्वलित उवालाश्भों सहित विशाल धृर्लो के समान भाकाश- 
ज्यापी होता है ॥१।॥ यह यज्ञ-साधक अशिति देव यजन के लिये 
प्रदीप्र होता ह । बह उषा कालल मेँ यजमानं पर कृषा करमते बाल 
छठता है । इसका प्रकाशित कूप प्रव्यक्च होता है भोर यह्‌ संसार 
को अन्धकार से निकालता है ।।२॥ जब यदह भग्नि प्रञ्वल्ित हत्ती 
है तब प्रकाशित किरणोसे संसार को प्रकाशित कश्तीहै। जब 
धृत धारा हवि दने के तिये यज्ञ-पात्रोँको प्राप्त होती है, तत्र 
बह अग्नि ऊंची दठकर उस घृत का पान करती है।॥। ३ 
(११) ।। सभी प्रह नक्षत्रादि चज्योतियों म उषा ससे उत्तम हे । 
इसका पभरभश पृ मे फेलक्र सव पदार्थं को प्रकाशित करने 
वाला होता है। सूय दवाय उत्पन्न राति श्रपने श्रन्तिमि प्रहर 
रूप चपा को जानती है १1 उञञ्वल इषां सूये रूप वस्स को अङ्कु 
मे लिए प्रकट हई । राधि ने श्चषने श्रन्तिम प्रहरकी कल्पनाकी 
रात्रि श्रौर उषा दोनों का सूये बन्धु है 1 यह दोमो भ्रमर है-प्रथम 
रात्रि फिर पा इम प्रकार सूये की गत्यालुस्ार चल्लती है। रात्रि का 
अन्धकार इषा मिटाती है ्रौर उषा को रात्रि मिट देती 
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है ।।२॥ चषा ध्रौर रात्रि दोनोंकाषएकद्टी मागंहै। सबजीर्षाको 
जन्म दैने बाह्ञी इन विपरीत रूप चालियो की मति मे विभिन्नता 
नहीं है इसीलिये भरविस्पद्धा से दोनो युक्त है ॥९ (१४) उषा का 
मुख रूप अग्नि प्रञ्वलित होता है वब स्तोताभों की दिव्य 
स्तुतिर्या बढती है । हे अश्विनीक्कुमासो ! हमको दशेन देते हुये इस 
यज्ञ मे पारो ॥१। हे अश्विनीक्कुमाये ! संस्करुत धमे को मत 
मिटादो + धमे यज्ञ को प्राप्न होने बाज्ञे तुम्हारी स्तुति की जाती 
है । तुम उषा काल में रक्षक अन्न युक्त भाकर हविदाता को 
्ानन्दिति करते हो ।\२।। है अश्िनीकङ्मासे ! सत्निके अन्तमं 
जब गौ्े' घास खाकर दाहनस्थान पर पहूचती है बह समय 
सन्धिकाल कहा जाता है । तुम उत्त समययेहर समय अपने 
रत्ता-साधनों सदहित्त पधारो यर सोमको पियो ॥३ (१५, ॥ 


एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूवं अधं रजसो 
भानुमञ्जते । 

निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः 

प्रति गावोऽरूषीयेन्ति मातरः ॥¶ 

उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरूषीर्गा 
अयुक्षत \ अक्रन्तुषासो वयुनानि पूवेथा 

रुशन्तं भावुमरुषारशिश्च युः ,।२ 

अर्च॑न्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना 
पराब्तः । 

इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह 
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अबोध्यग्निज्मं उदेति सूर्यो व्यूषाश्चन्द्रा मह्यावो 
अचिषा । 

आयुक्षातामश्विना यातवे रथ प्रासावीहेवः 
सविता जगत्‌ पृथक ॥१ 

यदयुञ्चाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना 
ललसुल्षतम्‌ ॥ 

अस्माक ब्रह्य पृतनासु जिन्वतं 

वयं धना शूरसाता भजेमहि ॥२ 

अव।ङः लिचक्रो मधुवाहनो रथो 

जो रारवो अश्विनोर्यातु सुष्टरतः । 

तिबन्धुरो मघवा विश्वसौभगः 

शंन आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥२।१७ 

प्रते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 
अच्छा वाजं सहसिणम्‌ १ 

अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अषंति । 
हरिस्तुञ्चान आयुधा ।२ 

स ममृंजान अयुभिरभो राजेव सुत्रतः। 

श्येनो न वसु षीदति ॥३ 

सनो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि, 
पुनान इन्दवा भर ॥४।१८ (१६-५) 
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क 


चषाकाल के तेजस्वी देवता ने पूवे के शद्धेभागं मे प्रकाशको 
उत्पन्न किया । योद्धा दइ्वासा शस्त्र-मेस्कार करने के समान 
संसार का प्रकाश द्वारा संस्कार करने बाक्ञेवेद््मारे रक्षको 
।॥ ।! प्रकाशयुक्तं च्ररुण षणं की रषा चदय होती है, तब उस 
देवत! किरण रूप रथ पर चदे हुये सब जीवां को ज्ञानवान बनने 
है । यह्‌ उप्रःकालीन देषवा सूपे सेबी होते है ।।.,1 उत्तम म 
शमर श्रेष्ठ दान वाले यजमान के लिये शन्न देते दये ण 
उषःकालीन देवता अगनेतेजों से व्याघ्र होते दरै। १ (८०) ॥ 
वेदी मे प्रञ्बलित हृ्मा यह अग्नि हूप घुयं प्रकट होताहै1 उष। 
छम्धेरे को मिटाती है । अश्विनीकम रो ! सबकर्मोः का भेरक देष 
सव जीर्घोका कर्मो ्मप्रेरित करें ५४1 हे ्चरश्िनीक्ुमार्‌, | तुम 
्मभीष्ट दाता हमारे बलके पाषकरहो । हमारी प्रजार्ओ को सन्न 
दो । हम शत्रो के देश्ये को जीते ।। २ ॥ अशिनीष्कमार रथ 
पर चदे यहां आवे । हमारे दुपाये भौर बचोपाये भादि को सुख 
देने बते हो॥३ १७) ॥ हे सोम। तेरी धारे प्रचुर धनदेने 
घाली है जम श्चााश से बरसने बाली बूदे अन्न देनेषती 
ह्योवी है ॥१। पाप नाशक हरे रंग का सोम र्मा गो देखने 
चालला है ! बह अपने बलों को दैत्यों पर प्रहार करवा हुजा यज्ञ 
को ्राध्र ह्येता ह ।1२॥ बह उत्तम कमां सौम ऋत्विजो दारा शुद्ध 
हभ राजा के समान उच्च रौर बाजके ममान वेग से ज्ञणा 
को प्रप्र ह्येता है 8) है सोम ! तु दित्य ओर पार्थिव गुरो 
वाला हमको सब ध्नोका प्रदाता हो ।1* (१८) ॥ 

॥ अष्टमः त्रषाठकः समाप्रः ॥ 
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नवतः च्रपाठकः 


(प्रथमोऽधंः) 


ऋषि-नृमेधः, वामदेवः, प्रियमेधः, दी्ंतमा ओौचथ्यः वामदेवः 
भकस्कण्वः काण्वः, वृहुदुक्थो वामदेव्यः, बिन्दुः पूतदक्षो वाः जमन्नि- 
भागिंवः, सुकक्ष, वसिष्ठः, सुदाः पेजवनः, मेधातिथिः काष्वः प्रियमेधा- 
्चादङ्किरसः, नीपातिथिः काण्वः परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता-पवमानः 
सोमः: इन्द्रः, अग्निः, अभ्निरश्िनावृषाश्च, मखतः सूयः । छन्दः-गायत्ती, 
मनुष्टुप्‌, पड क्तिः बार्हुतः प्रगाथ", चिष्टुप्‌ शक्वरी अष्टिः । 


प्रास्य धारा अक्षरन्‌ वृष्ण. सुतस्यौजसः 

देवीं अनु प्रभूषतः ॥१ 

सप्नि मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो भिस । 
ज्योतिजं्ञानमुक्थ्यम्‌ । २ 

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 

वर्धा समूद्रमुक्थ्यम्‌ ।३।१ 

एष ब्रह्य य ऋष्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ।\१¶ 
त्वमिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संय्रत. ॥२ 

विं स्तयो यथा पथा इन्र त्वद्‌ यन्तु रातयः ५॥३।२ 
आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वत्तयामसि \ 
तुविकूरमिमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥१ 
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तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । 

आ पप्राथ महित्वना ॥२ 

यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
हस्ता वज्रं हिरण्ययम्‌ ।३।३ 

आ यः पुरं ना्भिणोमदीदेदत्यः कविनंभन्यो नार्वा 
सुरो न ररववाङ्छतात्मा ॥१ 

अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि 
शुशुचानो अस्थात्‌ । 

होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ।२ 

अयंस होता यो द्विजन्मा विष्वा दधे वार्याणि श्रवस्या । 
मर्तो यो अस्मे सुतुको ददाश ।३।४ 


अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमः क्रतु न भद्र हुदिस्पृराप्‌ ! 
ऋध्यामा त ओहः ।॥१ 

अधा यगते क्रतोभद्रस्य दक्षस्य साधोः । 

रथीऋ तस्य बृहतो बभूथ ॥२ 


"(^ <€ 


एभिर्नो अकभवा नो अर्वाक्‌ स्वाणे ज्योतिः । 
अग्रे विश्वेभिः सुमना अनीकः ॥३।५ (२०-१) 


ध भीष्टलषेक, संस्कारत देवों मे महान्‌ सोमकीधसं को 
परिश्रम से सिद्ध किया गयः है ।१५ यज्ञ कमे विधायक च्रध्वयु 
भादि स्तुतियों ्यारा वृद्धि-प्ाप्त सोम को शुद्ध करते है ।२। दै 
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स्तुत्य सोम । तेरा उत्तम तेज स्क है, च्सेरस से पुण कर 
॥३ (१॥। जो इन्द्रनामसे प्रसिद्ध-यज्ञादि कर्मो से ब्ठाहृा 
है, उसका मेँ स्तवन करता हँ ।।१॥ हे मावली इन्द्र ! तुम्दारे 
लिए वेद मन्त्रों बाली स्ततिर्यां की जाती है ।\२॥ हे इन्द्र ! राज 
माम से अन्य भार्गो को निकलने के समान अनेकप्रकारके दान 
साधको को तमसे प्राप्र होते है ।३ (२)।। हे इन्द्र! अपनी रक्षा 
के लिये उत्तम कर्भां बाक्तेतम रक्तक कीहम परिकमा करते 
है" (११! हे महाबली अद्‌भुत कमा इन्द्र ! तुम्हारी महिमा ससार 
भरसे व्यापक है 1२ है महापुरुष ! तुम्हारे हाथ स्वणयुक्त षज 
को धारण करने बते है ।॥३(३) । अरग्निही वेदी को प्रकाशित 
करत] है । बह गतिवान्‌ कातदशीं ६, बही यज्ञशालां मे विभिन्न 
हणो से बसता है ओर बही सूय स्प षे प्रकाशित होता ।॥१॥ 
ढो श्ररणियों कै मन्थन से यष्ट श्रग्नि प्रकट हुआ सब 
लोको को प्रकाशित करता है, बह परम पृज्ञनीय यज्ञशाल मे 
बास करता ह [1२॥ दैगताभओं ॐ श्राह्वान वाल्ला श्रश्नि उत्तम 
कर्मो का यश के ल्लिएधारक टै इसकोहति देने बाला उत्तम पुत्र 
प्राप्त करता ह 1३ (४)।। हे अग्ने ! इन्द्रादि को बुनाने बाले तुम्हारे 
स्तोत्र से स्तोतागण तुम इविवाहक की बृद्धि करते है ।{१। हे 
अग्ने ! तम सेवनीय भौर बृद्धि द्धो प्राप्य अभीष्ट फलो को सिद्ध 
करने बाले हमरे यज्ञका नेृत्व कस्ते हो ।।२॥ दे अन्ते ! सूयं के 
समान तेज बाला तू हमारे पूञ्य इन्द्रादि देनो सदि 
पारो ॥३ (५, ॥ 


अग्ने विवस्वदुषसश्चिल्नं राधो अमत्य । 


आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उषलरु घः ॥\१ 
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जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरघ्वराणाम्‌ 1 
सजजुरश्विभ्यामुषसा सुवीयेमस्मे धहि श्वो बहतु ॥।२।९ 
विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पण्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ।।१ 
शाक्मना शाको अरुणः सुपणे आ यो महः शूरः 
सनादनीडः। 

यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाहंमुत जेतोत 

दाता ॥२ 

एेभिदंद वृष्ण्या पौस्यानि येभिरौक्षष् ब्हत्याय व्री 
ये कमेण. क्रियमाणस्यःमह्व ऋतेकमंमुदजायन्त देवा.।३।७ 
अस्ति सोमो अयं सृतः पिबन्त्यस्य मरुत 1 

उत स्वराजो अश्विना ॥१ 

पिबन्ति मिल्लो अयेमा तना पूतस्य वरुणः 
तरिषधस्थस्य जावतः ॥२ 

उतो न्वस्म जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । 

प्रातहतिव मत्सति ॥३।८ 

बण्महाँ असि सूयं बडादित्य महाँ असि 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महां असि ॥१ 
बट्‌ सूयं श्रवसा महँ असि सत्ता देव महाँ असि , 
महवा देवानामसू्यंः पुरोहितो विभु 

ज्योतिरदाभ्यम्‌ २1 (२०-२) 


रत [खण शअ° २०, खं० २, म० ६८२) 


हे अमर, प्राणियों के ज्ञाता भम्ते ! तुम उषःकालीन 
देवत्ता से यज्ञमान को घन प्राप्र कयश्रों एवं इस्त यज्ञ॒ में देवतार्थं 
कों वुला्मो ।\ १ है अग्ने ! तुम सन्देश ौर ह विवाहक यज्ञां के 
रथ सप ्रशिनीष्मारो ओर इषा के साथ भन्न भाप कराम्ो 
॥२ (६) ॥ सव कार्यो को करने वाक्ते, शनो को चीरने वाते 
युवक को भी इन्द्रको प्रेरणासे बरद्धाबस्था खा जाती है। दे 
पुरुषा ! काजात्मा इन्द्र के पुरुषाय का देखो--चृद्धाबस्था प्रप्त जो 
पुरुष आज मृत्यु का प्राप्त द्योता है, बह पुनजन्म द्वारा कल फिर 
उत्पन्ने ह्यं जाता है ॥१॥ अपने पराक्रम से सशक्त अर्ण पक्षीके 
समान, पराक्रम भौर पुरातन अस्थिर इन्द्र जिसे कन्त ठ्य मानता 
है, बही कमं करता है । बह शत्रू ओं से जीता हृश्चा रेश्वये 
रोता को प्रदान करता है ॥२।।मसुदूगणों का साथी इन्दरवषेफ 
वलो का धारकट्टुभा वषयशाल हं। वे मरस्दूगण वरषा-क्ममे 
उसके सहायक होते द ॥ 8(७) )] मरुद्गणों कै लिये निचोड्ा 
हुभा सोम~रसरलाहैः इसे वे तेजस्वी, अशििनीङ्कुमारो सहित 
पान करते ह ।।¶\ सबको कर्मो मे प्ररत करने बाला मित्र; 
अथेमा ओर दुःख नाशक बर्ण यदह तीनों शोधित ओर स्ठुति 
द्वारा अर्पित सोम कापान करते है।॥२॥ इन्द्र इस नचडे हए 
तथा गोघृत मिश्रित सोमको पीने की, दोता ह्ासास्तुतति की 
इच्छा करते के समान, प्रातःकाल की इच्छा करता है ५६ (=)॥ 
हे सूयं । तेरी महान्ता मं सन्देह नद्य, पुम्हाया महाव्रली हाना 
भरसत्य नदीं । हे अत्यन्त स्तुति बाल्ञे तुम सबके हारा पूजन करने 
योग्य हो । १॥ हे सूयं ! तुम भन्न दान गाजे सवस घड़े दान। ६।। 


अत्यन्त तेजस्वी होने से मदान्‌ हो । अत्यन्त प्रकाशित शने से 
सवस्षे श्रेष्ट दहो ।२ (९) ॥ 


उ०० ९ (१); म° १३ (१)) ४२९ 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 

उपनो हरिभिः सुतम्‌ ।१ 

द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः रातक्रतुः 1 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥२ 

त्वं हि व्रत्रहुन्नेषां पाता सोमानामसि । 

उप नो हरिभिः सुतप्‌ ॥३।१० 

प्रवो महे महेवरृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
विराः पूर्वीः प्रचर चषेणिप्राः ११ 

उरुव्यचसे महिने सुवरक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 
तस्य व्रतानि न मिनन्ति धराः ॥२ 

इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सलत्ना राजानं दधिरे सहध्यं । 
हये श्वाय बहेया समापीन्‌ ।।३।११ 

यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीश्ीय । 


स्तोतारमिहधिषे रदावसो न पापत्वाय र॑ंसिषम्‌ \।१ 
रिष्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहविद्‌ विदे । 


न हि त्वदलन्यस्मघन्न आप्यं वस्यो अस्ति 
पिता चन २११२ 


शरुधी हवं विपिपानस्थाद्रर्बोधा निप्रस्याचंतो मनीषाम्‌ । 
कृष्वा दुर्ास्यन्तमा सचेमा )\१ 


३0 [डख० अथ २०) ० ३, मण १३ (३) 


नते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न मुष्टुतिमयुयेस्य 
विद्वान्‌ । सदाते नाम स्तवरेयशो विवकषिमि॥२ 


भूरि हिते सवेना मानषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ 
मारे अस्मन्मघवं ज्मोक्कः ॥ ३।।१३।। (२०-३) 


है सामेश्वर इन्द्र ! हमारे यहां असंख्य विभूतियो सहित 
आकर सोम पियं ॥१॥ पापनाशक पराक्रमी इन्द्र, राक्तस नाश 
के समय उप्र थोर विक्र रक्ताके लिये शांत, इस प्रकार दो रूपों 
वाला है 1 वह्‌ हमारे शुद्ध सोम का पान करने को यकं आवे 
।॥२।१ हे पापों कों दूर करने बले इन्द्र ! तुम सोम के पीने की 
इच्छा बाले हो अनतः इस यज्ञ में आकर सोम पान करो 
॥३ (१०) हे मनुष्यो ! सख्य धन के जिए इन्द्रको सोम भर्पित 
करो ! उत्तम स्तोत्रोका पाठकरो। ह मनोरथो को पणे करने 
बलि इन्द्र | तुम इन हवि देने बालो का सोमीप्य भप्त करो ॥१॥ 
अत्यन्त व्यापक इन्द्र के णिये ऋल्िज्ञ उत्तम स्तुतियां श्रोर हव्यान्न 
देते ह । उस इन्द्र के श्रदुभुत पराक्रम म देवता मी बाधक नदीं हो 
सक्ते ॥२॥ सबके रजा रूप, अषाधित्त इन्द्र कै प्रति की गयीं 
स्तुतियां शत्र.श्ं को भगाती है", भरतः है स्वोता्ों ! श्रपने 
मलुर््यो को इन्द्र का स्तवन करने की प्रेरणा दो ॥३ (१६)॥ हे 
इन्द्र! तु्हारे समानी भी धनेश बनूः। मे स्तुति करने 
बलिको जोधन दू उससे षह धनिक बन जाय ।1९॥। मैं तुम्हारे 
पृजनको धन देता । इन्द्र! तुम्हारे समान हमारा भौर कौन 
दे वुग्हारे सिवाय अन्य कोड भरशंसित रक्षक हमारा नकी ह 
(२ (१२) हे इन्द्र ! तुम सोम पीने की इच्छा वाक्ते मेरे आह्वान 


ड० भ७ £ (१). म०१५८२)) ८३१ 


परध्यानदो । स्तोता की प्राश्ना सुनो 1 हमारी सेबाश्रोंको 
प्रहण करो ॥१1 हे शत्र -नाशक इन्द्र ! तेरी स्तुतियों का मँ त्याग 
नहीं करता । तेरे यशस्वी स्तोत्रां को नित्य कहता हः ।॥ २) हे 

द्र ! हमारे यहां बहुत से सोम॒ निचोडे गये टै । स्तोता तुष्ट 
बुलाते ह । अतः हमसे वभो भी दुर न रहो ।३ (१३) 


प्रो ष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शृषमचंत । 

अभीके चिदु लोककृत्‌ सगे समत्सु त्रब्रहा । 
अस्माक बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां 
ज्याका अधि धन्वसु ।१ 

त्वं सिन्धू रवासृजोऽघराचो अहन्नहिम्‌ 1 
अशादुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वाये 1 

तं व्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका 
अधि धन्वस्‌ ॥२ 

विषु विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्तनो धियः। 
अस्तासि शत्रवे वधं योन इन्द्र जिघांसति । 
या ते रातिददिवंसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका 
अधि धन्वसु ॥३।१४ 

रेवा इद्रेवत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । 
प्रेदु हरिवः सुतस्य ॥¶ 

उक्थं च न शस्यमानं नागो रथिरा चिकेत । 
न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥२ 


६२ [ड० अ० २०; ख०४ मं० १७ (३) 


मा न इन्द्र पीयत्नवे मा रशधेते परा दाः । 
रिक्षा राचीवः दाचीभिः ॥३।१५ 
एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो असृष्य दासतो दिवं यय दिवावसो ॥१ 
अत्रा वि नेभिरेषामुरां न धूनुते वरकः । 
दिवो अमृष्य शासतो दिवं थय दिवावसो ॥२ 
आ त्वा ग्रावा वदच्निह्‌ सोमो घोषेण वक्षतु । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥३।१६ 
पवस्व सोम मन्दयचिन्द्राय मधुमत्तमः ।\१ 
ते सतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥२ 
असग्र देववीतये वानयन्तो रथा 
इव ॥ ३११७ (२०-४ 

हे स्तोताओ ! इन्द्रकेरथके सम्मुख हुये शक्तिकी पूजा 
करो लोक-पालक, शत्र." नाशक इन्द्र हम स्तुति करने बालको 
धन दे । दुष्ट के प्रत्यञ्चायुक्त धनुष टूट जांय ।। १ ॥ हे इन्द्र! 
तुम मेधो की वषा करो । तुम शत्र.-विहीन हये प्रहरण करने योग्य 
पदार्थों के पोषक हों । हम तुम्हारे ल्थि हवियां भौर स्तुतियां 
भेट करते है ॥२॥ हमारे अन्नादि की बृद्धिन होने देते वान्ते 
दुष्ट नाशको प्राप्नो हे इन्द्र!जो हमारी हिता-कामना 
करता है, उसे तुम मारना चाहते हो । तुम हमको धन प्रदान 
करो । ३ (१४)॥ है पाप हरने बल्ले इन्द्र! तुम्हारी स्तुति 
करने वाल्ला धन से पणं हो, बह दण्ट नरहे। तम्हारा 
श्ाराधक देव्ये प्राप कवे । १ ॥ हे इन्द्र ! तुम स्तुति न करने 
बाले के सामथ्यं भौर स्तोतारो कै स्तोत्रं के जानने बवाक्ञेशो। 


ड० प्र० ६१), म० १८८२) ३३ 


तुम गायत्रो नामक सामकोभी जानते हो, हम उसी से तुम्हासय 
स्तवन कर रहे है ।॥२)। हे इन्द्र ! तुम हिसकों शौर तिरस्कार 
करने बाल्लो की दया पर हमको न रहने दो । अपने बल द्वारा 
इच्छित देशवयं हमको प्रदान करो ।३ (१५) 1 हे इन्द्र ! यजमान 
की स्तुतिर्यो को शप्र शश्च 1 हम तुम्हारे दिव्य शासन मे अत्यन्त 
सुखी र्ते है ।१॥ भेदिये के डर से कापती हुई भेड के समान 
पाषाणो छी धार कूटे जाते हुये सोम का केषातीदहै। हे इन्द्र! 

हम तुम्हारे दिव्य शासन मे अत्यन्त छुखी रहते है ।। २॥ हे 
इन्द्र । इस यज्ञ मे कूटा हभा पाषाण तुके सोम प्राप्न करावे। 
इस इन्द्र कै दिव्य शासन में हम श्रत्यन्त सुखी रहते ई । बह इन्द्र 
पने लोकको पारं १ ३ (१६) {दहै सोम ! तू अत्यन्त मधुर 
रससे परमानन्द का देने वाल्ला हा इन्द्र को प्राप्त हो ॥१॥ बहू 
बुद्धिवधे 5 सोम खच्छ भौर निष्पन्न हये वायु को प्रकट करते 
है ॥२॥ यजमानो के लिये अन्न की इच्छा से यह सोम देवतां 
के ज्िये छलिजो द्वारा अपण कयि जाति है ॥३ (१७) ॥ 


अनिन होतारं सन्ये दास्वम्तं वसोः 

सूनु" सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 

य॒ ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा 1 

धृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिषा आजुह्वानस्य सपिषः। १ 
यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम जयेष्ठ- 

मंगिरसां विप्र मन्मभिविप्रेभिः शुक्र मन्मभिः1 
परिज्मानमिव द्यां हतार चषेणीनाम्‌ । 

णौचिष्केशं वृषणं यमिमा विश्चःप्रवन्तु जूतये विन्चः ॥२ 
स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता 


४६४ ड५ ० २०, ख० ४ म० १८ (३) 


दीद्यानो भवति दरहन्तरः परणशृनं द्रृहन्तरः 


बीड चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्रनैव यस्स्थिरयु । 
निप्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते 1३११८ 


परम दाता, निवास-कारक, बलोत्पन्न, सबं ञाता, पूञ्य यज्ञ 
का निर्वाहक, प्रदीप्र, उस अग्रगण्य अग्नि को यज्ञ॒ सिद्ध करने 
बाला जानता हूं ॥१॥ मेधावी भग्ने ! दम यजञेचुक स्वि =| 
शरीर मन्त्रो से युक्त हये बम्दाग आह्वान करते है । फिर ह 
प्रजाप अभीष्ट फल के लिये दुम्हे ¶जं ॥२॥ स्तुत्य ग्नि अत्यन्त 
दीपिको भाप दभा हमारे दरोदियों को मारता दै । जिसके योगसे 
अचल पाषाणकेभी खण्ड दहो जाते है बह अग्नि शत्रो को 
समाप्च करता हृश्चा खेला है, शत्रो के सामने से पलायन नदी 
करता ॥३ 1१८) ॥ 


(द्वितीयोऽधेः) 


क्रषिः-- अग्निः पावकः, सोभरिः काण्वः, अरणो वैतहव्य, 
अवत्सारः, काश्यपः, गोषक्तश्वसृक्तिनी काण्वायनौ, त्रिशिरास्त्वाष्टः 
रिधुद्टीपो वाम्बरीषः, उलो वातायनः, वेनः । देवता - अग्निः, विश्वे- 
देवा. इन्द्रः, आपः वायुः, वेनः । छन्दः-पक्तिः, त्िष्टुप्‌ः, ककभः 
पगथ जगती, गायत्री । 
अम्ते तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां दधासि दाशुषे कवे ॥१ 


पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अन्रुनवर्चप उदियर्षि भानुना । 
पूलो मातरा विचरन्तुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे \1र 
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ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुरास्तिभिर्मन्दस्व धोतिभिहितः । 
त्वे इषः सन्दधुभू रिवपंसश्चित्लोतयो वामजाताः ॥३ 
इरज्यन्नग्ने प्रथमस्य जन्तुभिरस्मे रायो अमत्य । 
स दशेतस्य वपुषो ति राजसि पृणल्षि दशेतं क्रतुम्‌ ॥४ 
इष्ककर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो सहः । 
राति वामस्य सुभगां महामिषं दधासि सानसि 
रयिम ॥१ 
ऋतावानं महिषं विश्वदशेतमग्ति सुम्नाय दधिरे 
पुरो जनाः । 
शुतकर्णं सप्रथस्तमं त्वा भिरा दैव्या 
मानुषा युगा ॥६।१ (२०-५) 

हे श्चम्ते ! तुम्हारी हदवियां भ्रशसित है 1 वु््ारी दीप 
सुशोभित है । तुम हषिदाता को धन देने वाते हो \\१। हे अम्ने 
निर्मल तेज बाला तू माता के समान अरणियों द्वारा प्राप्र होता 
है । यजमानो का रश्च तुश्नाकाशप्रथ्वीको सुसंगत करता है 
॥२।। हि अग्ने ! हमारे स्तुस्यादि कर्मो को प्रहण करो, यज्ञादि 
कर्मो से सन्तुष्टि भाप करो । यजमान तुम्हारे लिये उत्तम अश्न 
हप हविथां देते है ३! है अधिनाशी अभ्ने ] तु अपने वेजसे 
ईश्वर हुआ हमारे धर्नो की वृद्धि क्र ' तु पेज से अत्यन्त दीप्त 
होते के कारण कम भौर फलो को सुसगत करता है।४ 1 है 


यज्ञ सस्कारक छत्तम ज्ञान, घन के स्वामिन्‌ । हम तुम्हारी ारा- 
धना करते है तुम हमको भोगे बाला धन दो ॥ ५॥ यज्ञाग्नि 
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प्रथम पव दिशाने स्थापित की ञादीहै। हे ्रण्ते ¦ यजमान 
दम्पति तम्हारा देववाणी द्वारा स्तवन करते दै [६ (१) ॥ 
परसो अग्ने तवोतिभिः सुवी राभिस्तरति वाजकमंभिः । 
यस्य त्वं सख्यभाविथ ५१ 

तच द्रप्सो नोलवान्‌ वाश ऋत्विय इधानः सिष्णवा ददे । 
त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि ।२।२ 
तमोषधीदधिरे गभेमृत्वियं तमापो अग्नि जनयन्त 
मातरः । 

तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तवेतीश्च 

सुवते च विश्वहा 11११३ 


अग्निरिनद्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति 1 

महिषीव वि जायते 11¶।४ 

यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि 
यन्ति) 

यो जागार तमयं सोम आह्‌ तवाहमस्मि सख्ये 
न्योकाः 1 १।५ 

अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु 
सामानि यन्ति ^ 

अगिनिर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये 
त्योकः ॥१।६ 
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नमः सखिभ्यः पूवेसटूयो नमः साकंनिषेभ्यः। 
युञ्जे वाचं शतपदीम्‌ 1\१ 

युञ्जे वाचं शतपदी गाये सहस्रवतेनि । 
गायतं तेष्टभं जगत्‌ ५२ 

गायतं लेष्टुभं जगद्‌ विश्वा रूपाणि सम्भृता 1 
देवा ओकांसि चक्रिरे ,।३।७ 
अग्नर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निरिन्द्रो ज्यो ति्ज्योतिरिन्द्रः। 
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयं. ॥१ 

पुनरूर्जानि वतेस्व पुनरग्न इषायुषा । 

पुननंः पाह्य हसः ॥२ 

सह रय्या नि वत्तेस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । 


विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि 1३1 (२०-६) 


हे श्चग्ने ! तम्हारे भिन्न भाव को प्राप्न यजमान वण्हारी 
रक्ञा्थोसे बदृताहै ॥१॥ दे सोम-सिचित अम्ने ! अध्वयु्यों 
दवाय सोम तम्हारे निमित्त प्राप्र क्या जताहै। त उषाकार्ल 
का सिन्ररै, उसी समय यज्ञाग्नि प्रदीप की जातौ है । अन्धेरे 
मे त अधिक प्रकाशित हिता है।२(२)॥ ऋतो द्वार प्राघ्र 
भौषयियां उस श्रग्नि को धारण करती है, जो जलो से प्रकट 
होती है । वनस्पति ओर चौषधियां उस दाहक अभवि को प्रकट 
करने बाली है ॥१ (३) ॥ शप्रगण्य भग्नि इन्द्रो दी गई इवि 
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से भधिक प्रदीप ह्येता अर अस्तरिक्ष मे प्रकाशित होताहै। 
वरेणादि से गौ दुग्धादि दैती है,वैसे दी अग्नि का इत्पत्तिकतां 
है ।(१ (४)॥ सदा चैतन्य, ऋछवार्धो द्वारा इच्छित उस अग्नि को 
सोम के स्तात प्राप्रहोतेदहै। उनो चेतन्य ङो साम आत्म समपंण 
करवा है । तुम्हारे सख्य भाव सेमे सुन्दर स्थान प्रापकं 
॥ १ (५) ॥ ग्नि जागरणशीले दै ्छ्वाश्चो द्वारा इच्छित 
बह अग्नि जागृत हुश्चा स्त्रोत रूप साम को प्रप्म करतादहै। 
वही सोम को प्रहण करताहै। मै तुम्हारे सख्य भाव से उत्तम 
स्थान कों प्राप्त कह ।।१ (६) ॥ यज्ञारम्भ से भीपूवं न्नाने ब्त 
देनो को मेरा प्रणाम, यज्ञारम्भ से यज्ञम स्थितदैर्नाोको भो 
प्रणाम 1 मेरी अभीष्ट फएलदायनी ऋचा स्तुति हप से प्रस्तुत 
है॥१।॥ असंख्य यशो वाक्ते स्तोत्र को देवाथे प्रयुक्त 
करता हूं । गायत्री, त्रिष्टुप्‌ भौर जगती नामक्र छन्द अनेक फलों 
कै लिये गाता ह ॥२॥ गायत्री, तिष्टु4 तथा जगती छन्द 
वलति ऋचासमूह्‌ गायको द्वारा नियुक्त अग्नि आदि दैर्नोद्धरा 
अनेक स्वरूप बाते होते है !॥ ३ (५) । अग्नि उयोत्ति है, च्योति 
अग्नि है । इन्द्र उयोति भौर जयोति इन्द्रहै, सूये मे श्रौर योत्ति 
मै भी कोई विभिन्नता नहीं है॥१॥ है अम्ने ! हमको बलयुक्तं 
मिलो । भन्न भौर भायु बाते होकर पुनः मिलो भौर पो से 
कंचाओं ॥*॥ हे अग्ने ! एे्वर्योः से युक्त हुये मित्तो । संसारके 
एेश्वर्यो' का उपभोग कराने बाली आनन्द धारसे हमासय किचन 
करो 1३ (८) ॥ 


यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ 
स्तोता मे गोसखा स्यातु ॥१ 
शिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । 
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यदहं मोपतिः स्याम्‌ ॥२ 

धेनुष्ट इन्द्र सूतरृता यजमानाय सुन्वते । 
गामश्वं पिप्युषी दूह ॥३।६ 

आपो हि ष्ठा भयोभुवस्ता न ऊजं दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ १ 

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उशतोरिव मातरः ॥२ 

तस्मा अरं गमाम वो यस्य ध्याय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः ॥३।१० 

वात आ वातु भेषजं सम्भू मयोभु नो हदे) 
प्रन आयुषि तारिषत्‌ ॥१ 

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा। 
स नो जीवातवे कधि ॥४२ 

थददो वात ते गृहेऽमृतं निहितं गुहया । 

तस्य नो धेहि जीवसे ॥३।११ 

अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं विध्रदत्कं 
सुपणेः । 

सूर्यस्य भानुमतुथा वसानः परि स्वयं मेधमृजो 
जजान ।१ 


9 [इण श्म २०, स०्७, मण १३ ( ३) 


अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ 
संबभूव । 
अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो 
अश्वस्य रेतः ॥२ 
अयं सहखा परि युक्ता वसानः सुर्यस्य भानु यनो दाधार । 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो भुवनय्य 
विश्पतिः ॥३११२ 
नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ।१ 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्‌- 
प्रत्यङचित्रा बिशध्रदस्यायुधानि । 
वसानो अत्कं सुरभि हणे क स्वाणं नाम जनतप्रियाणि।।२ 
द्रप्सः समूद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गृध्रस्य चक्षपा 
विधमेन्‌ । 

भानुः शुक्रेण शोचिषा चका नस्तृतीये चक्रे रजसि- 
प्रियाणि ॥३।१३ (२०-७) 

हेन्द्र! धन कै तुम एकमात्र इश्वर हो। मभौ यदि 
तुम्हारे समान ेश्वये बाला होड तो मेरा प्रशंसक गौं बाला 
हो । ्ापकी सतुति करने शला मो गोसे युक्तदो॥ !॥ ई 
इन्द्र मेँ यदि गौ कास्वामी होतो भपने स्तोता को गवादि 
धनसेपृणं करद ॥।२॥ दै इन्द्र! तेरी स्तुतिं गौ-रूप हकर 
यजमान को बदुृनिकी इच्छा से इच्छित पदार्थो का ऽस 
निमित्त दोन करती दँ ॥३ (६) ॥ तुम जल रूप सुख ॐ इत्पक्ति 
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कता हो चरतः थन्न प्रापि के लिये हमको बल्ल दो भौर ज्ञान 
प्राप्न कराश्मो ।१॥ हे जलो ! तुम भपने रस हप का हमको सेवन 
कराभ्ो, जसे माताये पुत्रों को पय रूप रस पिन्लाती ह ॥२॥ हे 
जलो ! तुमपापका नाशक्रने को प्रेरणा देते हो । पश्रित्रता 
कै लिये तुम्हे सिर पर डालते है। तुम हमको सन्तति-कर्मके 
लिये प्र रित करां ॥३ (१०) ॥ वायु हमारे रोर्गो को मिटाने भौर 
सुख देने बाला होकर प्रबहितहो भौर हमको श्रायु देने भाज 
घर्नोकी वृद्धि करे ।\*॥ हे वायो { पिता के ममान उत्पत्तिकाः 
शर रक्षक तुम हमारे हितषी मि्रहाश्रौर बन्धु के रमान भिय 
हो । तुम हमको जीवन-यज्ञ म समथं वनाधो ॥२। है बायो। 
तुम्हारे स्थानम जो एेश्वयं स्थितै बह देश्वय॑ हमगो प्रदान 
करो ।२ (१९१) । गस्ड के तुल्यवेग बाला, बल्ल, प्रकाश से युक्त 
भग्निस्भणं के समान दीप्ति युक्त यज्ञ केलिये स्वय प्रकाशित 
होता है ।१॥ सार भूत अन्न रूप तेज जलो का ्राश्रित है । बह 
अन्तरिक्त मे किरणो के समह को विस्तृत कर मोम कीहविसे 
ध्राह्ान करता शब्दषान्‌ दोता है।२॥ दिग्यलोक तथा समी 
लो्कोकेसुखोका धारक, प्रना-गलक याचको को धन देने 
वाला अग्नि श्रसख्य किरणों शे ।वस्तृत कर सूयेके प्राश का 
धारक है 11२ (१२) 1 हे इन्द्र | अन्तरिक्त मै ठड्ाते हुये, स्वरणं 
पंख बाले वरुण-दुत, विद्युत रूप श्रग्नि के इथान मे प्रतिष्ठित, 
हृदय स तुम्हारी इच्छा करते हुये स्तता जब चरन्त का मुख 
करते है तभी तुद देखते द ॥१॥ जलो का धारक इन्द्र अन्त।रक्त 
मे रहता दै । बह अपने श्रदूभुतर श्रायुधोंको घारण करताहै। 
सूये भने प्रकाश को सवत्र फैलाता है, उसके समान १ह अपने 
जलो को सव श्रौर बषाता दै ।(२।। अन्तरित मे उल की वदते 
युक्त, सूयं के समान तेजस्वी इन्द्र॒ जव मेष की च्रोर बदृता द 
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तब सूर्यं श्रपते तेज से ठृतीय लोक मे प्रतिष्ठित हा जल वषौता 
है ।।३ (१३) ॥ 
(तुतोयोऽधः) 
ऋषिः --अप्रतिरथ देन््ः, पायुभारद्राजः शापो भारद्वाजः जय 


एन्द्र, गोतमो राहूगणः । देवता - इन्द्रः, बृहस्पतिः, अष्वा, शो मरतो 
वा, सग्रामशिष, विश्वेदेवा ! छन्द.--विष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌, पङ्क्ति, जगती 1 


च 


आशुः शिशानो व्रृषभो न भीमो घनाघनः 
क्षोभणश्चषेणीनाम्‌ । 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ 
साकमिन्द्रः ॥१ 
सङ्क्रन्दनेनानिभिषेण जिष्णुना युत्कारेणदुक्च्पवनेन 
धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन व्रष्णा ॥२ 
स इषुहस्तेः स निषगिभिववशी सं सृष्टा स युध इन्द्रो 
गणेन । 
सं सृष्टनित्‌ सोमपा बाहुशध्यू ्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता 
॥ ३।१ 
बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्लां अपबाधमानः । 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणा युका जयन्नस्माकमेध्यविता 
रथानाम ॥१ 


ख० भ० ९ (३), म०५ (२ | ४४१ 
वलविज्ञायः स्थविर प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान 
उग्रः। 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जंत्रमिच् रथमा तिष्ठ 
गोवित्‌ ॥२ 
गोलभिदं गोविदं वज्वाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं खायो 
अनु सं रभध्वम्‌ ॥३।२ 
अभि गोत्ताणि सहसा गाहमानोऽदयो वोर: शतमन्युरिन्द्रः 
दुश्च्यवनः पृतनाषा इयुध्योऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥१ 
इन्द्र आसां नेता बरहुस्पतिदक्षिणा यज्ञः पर एतु सोमः। 
देवसेनानामभिभजतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥२ 
इन्द्रस्य व्रृष्णो वरुणस्य रान्न आदित्यानां मरुतां रार्धं 
उग्रम्‌ । 
महामनसां भूवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ 
॥ ३1३ 
उद्धषेय पघवच्नायु धान्युत्‌ प्तत्वनां मामकानां मनांसि । 
उद्व लहनु वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः 


॥१ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु च्वजेष्वश्माकं था इषवस्ता जयन्तु 
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अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उदेव अवता हवेषु ।।२ 

असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना 

ता गूहत तमसापव्रतेन यथैतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ 

॥२३।9 

अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गहुणागान्यप्वे परेहि । 

अभिप्रेहि निदंह्‌ हृष्य शोकंरन्धेनामित्ास्तमसा सच- 
न्तम्‌ ।4 

प्रता जयता नर इन्द्रौ वः शमं यच्छतु , 

उग्रा व सन्तु वाह्वोऽन्यधुप्या यथासथ 1२ 

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 

गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषा कं च नोच्छिषः ॥२।५ 

ककाः सुपर्णा अचु यन्त्वेनान्‌ गरृश्राणामन्नमसावस्तु सेना । 

मेषां मोच्यघहा रश्च नेन्द्र वयास्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ 1।१ 

अमित्तसेना मघवन्नस्माञ्छ्र यतीमभि । 

उभौ तमिन्द्र बत्रहन्चग्निएच दहतं प्रति ॥२ 

यत्त बाणाः सपतन्ति कुमारा विशि इव । 

तत्न नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शमं यच्छतु विश्वाहा शमं 


यच्छतु ।\२३।९ 
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विरक्नो वि मृधो जहि चि बृद्रस्य हुत रुज । 

वि मन्युमिन्द्र ब्रह्बहन्नमिल्स्याभिदासतः ।१ 

वि न इद्र मृधो जहि नोचा यच्छ पृतन्यतः। 

यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः ।।२ 

इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ । 

तौ युञ्जीत प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमयुराणां 

सहो महत्‌ ॥३1७ 

मर्माणि ते वमेणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेतानु 
वस्ताम्‌ । 

उरोवरोयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु 

॥¶ 

अन्धा अमित्रा भवताहीर्षाणोऽहय इव । 

तेषा वो अभ्निन्चानामिन्द्रो हन्तु वरवरम्‌ 11२ 

यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति । 

देवास्तं सवं धूवन्तु ब्रह्म वमं ममान्तरं शमं वम 

ममान्तरम्‌ दाद 


मृगो नः भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था 
परस्याः । 


सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शद्रन्‌ ताहि वि मृधो 
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नुदस्व ॥१ 
भद्रं कणेभिः ब्युणुयाम दवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यंजताः । 


स्थिरेरगेस्तुष्टुवांसस्तन्रुभिन्यंशेमहि देवहितं यदायुः ।२ 
स्वस्ति न इन्दो ब्ृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः : 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 

बृहुस्पतिदेधातु स्वलि नो ब्रहस्पति दंधातु।। २।£ (२५-५) 


द्र तक्मा; व्यापक शत्र कों भग्दाता, दुष्टो का नाशकः, 

प्रमोद्‌ रहित इन्द्र असख्य सेनां का विजेता है । १॥ चीरो | 
देवताश के बेरियोँ को रुलामे बाल्ते, विजयी, प्रति चल, वषेक उष 
नदर कीषुपा से विजय प्राप्न कर शन्रओं को भगाश्नो।२॥ 
वह इन्द्र सब वीरो को बशीमृत करता है नैर युद्ध में शत्रर्भोको 
जीतता तथा सोम पीता है। इसके बाण विध्वनमें समथ ह 
॥६ (१) ॥ हे रक्तक इन्द्र ! रक्षम। कोमारता हज शन्न सेना 
1 नाशा कर, विजय प्राप्रकर।१)) हे इन्द्र! सबके बलाका 
ज्लाता-अन्नवान्‌, शत्र तिरस्कारक, बलोत्पश्न, स्तुत्य त॒ विजय 
रथ पर अ।रोहण कर ॥ २॥ हे साथियो 1 पाङ कोभी तोड़ 
दैने मे समथ, स्तुत्य, सम्राग विजेता इस इन्दर क नेदत्व म युद्ध 
करो 1 हे वीरो ! जब यह इन्दर शन्नो पर क्रोध करे तभी तुमभी 
उन पर क्रोघकरो ३८२) ॥ मेघो मे बलस प्रविष्ट होने 
वाज्ञा, पराक्रमी, श्रत्यन्त क्रोधी, भविचहित, अहिसित इन्द्र काल 
म हमारी सेना शा रक्तक हो. १।॥ हमारी सहायक सैनार्भों 
का इन्द्र नेतृत्व वरे । ब्रहस्पति. दक्षिण यज्ञ॒ धौर सोम यह रक्षक 
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रूप से सबत्ते आगो रहै , मरुद्गण ॒विजयनी देव-सेनाश्मो से पूवे 
भ्रस्थान करं ॥२॥ मनोरथो को पुणे करने बाते इन्द्र, षरुण, 
आदित्य भौर मरुदुगणेों की महरी शक्ति हमारी अनुगत हो । 
उदार श्रौरः धिजथी देवगण का जय घोष गृज उठे ॥३ (१) । हे 
इन्द्र ! हमारे अस्त्रो को प्रेरित करो । हमारे सैनिको को हषे दो । 
श्वो को वेग दो, र्थो से इत्साह बधेक शब्द निकले ।।१॥ शत्र. 
सेना से सामना होने पर इन्द्‌ रक्ञा करे । बाणं से शतरथो पर 
विज्ञय प्राघ्र हो 1 हमारे बीर जीते । हे इन्द्र! युद्धो म हमारे रक्षक 
होश्नो ॥२॥ हे मरुद्गण ! हमारे उपर घाक्रमण करने बाली 
शत्र सेना को अन्धकार से ठक दो ! यह परस्पर एक-दुसरे को 
मीन देख या पहिचान सके ॥» (४)॥ हे पाप से अभिमानिनी 
हई वृत्ति ! हमारे पास न भा तु.शच्रभोंके शरीरो से लिपट 
ज । उनके हृद्य मे शोक ओमौर ईर्ष्यां उत्पन्न कर । हमारे शत्रर्भो 
करो अन्धकार मे डाल 1१ हे वीरो ! भाशमण करो जीर विजयी 
होश्रो । इन्द्र तुमको आनन्दित @रे । तुम्हारे बाहुर्भो मे भरचण्डता 
बहे । तुम किसी से तिरस्कृत न हो्रो ॥२॥ घेद्‌ सरतो द्वारा 
तीक्ष्ण बाण ! त्‌ दूरस्य शल्‌. कोप्राप्र हृद्या सवक्रो निःशेष कर 
डाल्ल ।1३ (५) । मांस भक्ती पक्तौ शत्रो का पीहा करं [ गृध 
शत्र, सेना का मन्षण करं । शत्रूमो मे से कोड भी शेष न रहे । 
हे इन्द्र ! अधिक पापीनहो, रेसा शत्रू-भी न बचे॥१॥) हे 
धनेश, हे शत्र -नाशक इन्द्र भौर अग्ने ! तुम दोनों हमारे शत्रू-ओां 
करो भरम करो ॥\२। जहां बडी शिखा बक्ति बार्णो कीवर्षाहो, 
वह देव गण हमारे स्कषक हो ॥ ३ (६) ॥ हे इन्दर ! रासां को 
नष्ट करो । शन्रलो को युद्ध म नष्ट करो । बाधकं कासर 
तोडो । हमार हानि करने बाते शन्‌. को मार डाज्ञो ११॥ है 
इन्द्र ! हमसे लङने बार्शा को मारो । अपनी सेनार््ोकेद्धारा 
हराये हुये शत्रो को सु ल्टकाये भागने दो । हमको क्षीण 
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करने बाले को गतं मे डालो ॥२} राक्षसो के बल को जीतने बक 
इन्द्र फिसीसेभौवेशमेन होने बाजे हाथी कीसतुड के समान 
्मपने श्रपने बाहुं को युद्ध कालम प्रेरित करं ॥ ३ (७) हे 
राजन ! तेरे मभैस्थानो को कवचसे दकताद्र । सोम तुक्चे अमृत 
से ठक 1 बर्ण तु सुखी कर भौर मनव देवता तरे विजयानन्द्‌ 
दिला ।१॥ हे श्र रो ! तुम मिर कटे सापो के समान अन्धे 
होश्रो । सभी प्रेष्ठ शत्र्॒योंको इन्द्र मार डाके ॥२। जो हमारा 
बान्यव हुश्रा हमसे द्वेष करता शरीर गुप्त रूप षे हमारीर्दिसा- 
कामना करता है, सब देवगण उसका नाश करं { मन्त्र दही कवच 
रूप है, चह मेरी रक्षा करे {३ (८)॥ दे डइन्द्र! त्‌ सिके समान 
मयाबह है। तू दूरसरे भी आकर वज्र को तीक्ष्ण कर उससे शलुर्बों 
का नाश कर युद्ध की इच्छा बाले शत्र, को भी तिरस्छरत कर ॥१।। 
हे देवताश्रो ! आपकी कृपा से हम मंगलमय वचनो कों सुने, कमी 
वधिरनदहो। हमारे नेत्र कल्याण दशैन कै ल्लिये समथंदहयो। 
हाथ-पांव रादि सभी च्नग पुष्ट हो ओर प्रजापति ह्यारा निरिचत 
भायु को हम प्राप्ते करें ॥२॥ जिसका स्तोत्र महान्‌ है ठेसा बह 
विनाशी इन्द्र हमाय मंगल करे। सकल विश्न के्ञानका 
ज्ञाता पूषा हमार स्थिर शुभ करने बाज्ञा हो । च्हिंसित आयुध- 
युक्त गरस्मान हमारा सदा र्ता करे । श्रेष्ठ दरवो के देव सहदेन 
हमारे लिये स्थायी कल्याण करने बाज्ञे हो ॥२३ (९) ॥ 


& सामवेद समाप्तम्‌ ई 


